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पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग संख्या .. 2 रागत संख्या La 
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पुस्तक - वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस 


५. तिथि सहित २०व दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय म॑ 
| | वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पेसे के हिसाव 
॥ से विलम्ब- दण्ड लगेगा । 
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सस्ता वैदिक साहित्य प्रकाशक मंडल 
दरोडा कलाँ, दिल्ली 


| व्‌ उपनिषद रभ | 
| श्री पं० देवेन्दनाथ जी शास्त्री सांख्यतीर्थ ) | 
आचार्य गरुऊुल, सिकन्दरादाद । 
इसमें इश, केन, कठ, प्रश्न, सुरडक, माण्ड्यूक, ऐत- | 
रेय, तैतिरेय, छान्दोग्य, उपनिषद का सरल शौर सुबोध | 
भाषानुवाद । मूल्य केवल ।॥॥|) पृष्ट संख्या ४२८ छपाई 

काग़ज़ बहुत सुन्दर । इसकी पूज्य श्री महात्मा 
नारायण स्वामी जो महाराज, एवं श्री पं० रामचन्द्र जी 

देहलवी आदि आये नेताओं ने बड़ी प्रशंसा की हे। 


c=] 


सुदक-- 
स्पवाणी प्रिंटिंग हाउस, 
चावड़ी बाज़ार, 
| दिल्ली । 


~ Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation | 


भूमिका 


श्री स्वामी नित्यानन्दजी ने बहुत अरसा हुआ, एक अन्थ--- 
जिसका नाम 'पुरुषार्थप्र काश! है--प्रकाशित किया था । ग्रन्थ में 
उस ससय'इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, कि कन्याओं को 
यज्ञोपवीत पहना चाहिये, पाक का काम शूद्रों को करना 
चाहिये--इत्यादि, जब शआर्य्य समाज का प्रारम्भिक काल था, 
ओर जत्र इन प्रश्नों की ओर जनता का ध्यान भी पूर्णतया आकृष्ट 
नहीं हआ था--विचार करते हुए गृहसुत्रादि अनेक ञरन्थों के 
प्रमाणों से सुधार के पत्त का समर्थन किया था । अन्थ में गृहस्थ- 
सम्बन्धी अनेक उपयोगी की बातों का समावेश हो गया है, जिनसे 
प्रायः नर-नारी सभी लाभ उठा सकते हैं । .यह ग्रन्थ श्रप्राप्त होने 
पर भी अब तक फिर क्यों नहीं छापा गया। उत्तर इसका वही 
निकम्मी मनोवृत्ति है, जो इस समय गम्भीरतापूर्ण ग्रन्थों के 
स्वाध्याय में बाधक हैं, और जिससे प्रेरित होकर अधिकांश नर-नारि 
छुद्र भजनों और कहानियों की पुस्तकों के देख लेने ही से स्वाध्याय 
की इतिश्री समक लिया करते हैं। प्रसन्नता की बात हे, कि 
श्री चतुरसेनजी पुस्तकाध्यक्ष देहली इस दुलभ और प्रायः 
अग्राप्त ग्रन्थ को प्रकाशित कर रहे हैं, ओर उन्हाने इस सस्करण 
को यथा-सम्भव अच्छा और सस्ता संस्करण बनाने का पूरा प्रयत्न 
किया है। आशा है, कि अ्रधिक-से-अधिक गृहस्थ नर-नारी इस 
अन्थ से लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे । 
बलिदान-भवन 

दिल्ली । 


£. 
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नारायण स्वामी 
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मिळेना 
कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविवेच्छतjसमाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमंलिप्यते 
नरे ॥२! यजु अ० ४०॥ 
यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाङ्गत्वा 
निस्तिष्ठति कृत्वेव निस्तिष्ठति कतिस्त्वेव 
विजिज्ञासितव्येति कतिम्भगवो चिजिज्ञास 
इति १ छां० प्र ७ खं० २१॥ 
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पुरुयाथोंऽतः शब्दादिति बाढरायणः ॥ 

१ व० आ० ३ पा० ४॥ 

यद्वा तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुषाथस्तदुच्छित्ति 
पुरुपाथः ७० सां० ० ६ ॥ 

फलश्च पुरुषार्थत्वात्‌ ५ मीमां० अ० ३ पा०२॥ 
वीरः सुधीः सुविद्वश्च॒ पुरुषः धुरुषार्थवान्‌ । 
तदन्ये पुरुषाकारा पशुवःपुच्छवर्जिताः श्यु०॥ 
न लभम्ते विनोधोगं जन्तवः सस्पदाम्पदम्‌ 


१७ सु" प्र २॥ 
पुरुषार्थस्य पभावेश तमस्तरति दुस्तरम्‌ 
१ नि० वि०॥ 


यह तो प्रत्यक्ष द्वी है, कि इस संसार में साम्प्रत एत- 
देशनिबासी लोग विद्या, बल, बुद्धि, वीर्य्य, पराक्रम शरीर, 
सम्पत्ति, धनधान्य, राज्य-ऐश्वर्य्यादि सांसारिक ब पार 
मार्थिक परमोत्तम सुखं से सर्वथा बळिचत र्वकर, दीन, घन 
हीन, मनमलीन होकर, नाना प्रकार के दुःसह दुःखों का 
अनुभव करते हैं, इन उभय सुखों से बङिचित रखने और 
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अनेक दःखो के देनेवाले भयंकर कुरोग का जब तक 
निदान ज्ञात न हो, तब तक इस रोग वा रोगजन्य दुःखा 
की निवृत्ति और उभय सुखों की प्राप्ति का द्वोना नितान्त 
असम्भव है । वेदादिस त-शास्त्रो व प्रत्याक्षदि प्रमाणों 
के द्वारा विचार करने से, इस भयंकर रोग का निदान 
( मूलकारण )अविद्याजन्य आलस्यादि दुव्येसर्ना में फॅस- 
कर सद्वैदिक पुरुषार्थ-पथ का परित्याग करना ही ज्ञात होता 
हे, यद्यपि “कठवेन्नेवेह्द कर्माणि जिजीविषेच्छछङ्समाः” 
इत्यादिक वेद-वाक्यों से सध्टिक्रम के उदाइरणों से जगन्नि 
यन्ता जगदीश्वर ने मनुष्यों का स्वकत्तव्य कमे करने का 
उपदेश किया है, परन्तु “यही चिन्ह्‌ अज्ञान के जो माने 
कर्तव्य; सोई ज्ञानी सुधड़ नर नहीं जाको भवितव्य? 
१ विचारसा०--इत्यादि कुशिक्षाओं के कारण से मूख 
लोग ईश्वरेच्छा, प्रारब्ध, काल, ग्रह, देवी, देवता, भूत, 

पिशाच, भेरू [ भेरव | भोपा, मन्त्र, जन्त्र, जादू, दोना, 
तीर्थाटन भित्ता, कीमियाँ रसायन, आदि पुरुषार्थ के 
बाधक और दुःखालस्य के साधक मिथ्या भ्रमजालो में फॅस 
के पुरुषार्थ से विसुख होकर, अपने मनुष्य-जन्म को नष्ट- 
भ्रष्ट कर देते हैं, परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को विचारना 
चाहिये कि जिन ग्रह्दो में रहते हैं, जिन वस्तुओं को पहि- 
नते हैं, *जिन रोटियों को खाते हैं, जिन पात्रों से जल 
पीते हैं, जिन शय्याओं पर सोते हैं, जिन पुस्तकों को पढ़ते 
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हैं, जिन शस्त्रो से लड़ते हैं, जिन हलों से खेत खड़ते हैं 
ओर जिन रेलादि यानां पर चढ़ते हैं, ये सब पदार्थ पुरुषार्थ 
से द्वी बने हें । जब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से यहद 
सिद्ध है, कि समस्त भूमण्डल-भर में उदाहरण ( नमूने ) 
के लिये ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है कि जो बिना पढ़ने से 
परिडत आर विना पुरुषार्थ के ,मुनि-मण्डित हुआ द्दो, 
जब ऐसी व्यवस्था है, तो फिर पूर्वोक्त मिथ्या बातों को 
मानकर प्रत्यक्ष फलदायक पुरुषार्थ का परित्याग करके 
आरय्यांवत्त की हानि और अपने मनुष्य-जन्म की धूल- 
धानी करना, यह्दी नीच कर्म ओर मूखता नहीं तो क्या है? 
अस्तु वेदादि सच्छास्त्रावलोकन से जिस दिन से हमको 
यह दृढ़ निश्चय होगया कि पुरुषार्थ करने से ही मनुष्यों 
को अभ्युदय निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा 
नहीं | उसी दिन से हमारे चित्त में ऐसा संकल्प उत्पन्न 
हुआ कि पूर्वाक्त अविद्याजन्य आलस्यरूप-रोग की निवृत्ति 
के अर्थ धुरुषार्थ-प्रकाशरूप मद्दौषधि का प्रयोग करके 
मनुष्यों को इस दुःसाध्य रोग से बचने का उपदेश करें, 
इस विचार में इम निमग्न थे, कि उसी समय में अर्थात्‌ | 
विक्रमीय सं० १५४७ में श्रीमद्राजाधिराज शाह्दपुराधिपति _ 
श्री १०५ श्रीनाहरसिंदजी वर्मा के महाराज कुमार श्रीयुव- | 
बराज उम्मेदसिहजी वर्म्मा ब सरदारसिंहजी बर्म्मा के उप- | 
नयन-संस्कार-मद्दोत्सव का निमन्त्रण श्रीमान्‌ शाद्दपुराधीश 
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ज्जी ने हम को भेजा, तदनुसार हम राजधानो शाहपुरा को 
गाये, मद्दोत्सवानन्तर श्रीमार्नोने सह्ज-स्वभाव से सरल, 
मधुर, मनोहर वाणो में अपनी उत्कट-अभिलाषा को प्रकट 
स्करके हमें कथन किया, उपनयन-संस्कार का मुख्य प्रयोजन 
“यही है, कि बालक ब्रह्मचय्येत्रत को धारण करके सृष्टि- 
'क्रमानुसार समस्त वेदादि सह्विद्याओं के अध्ययन 'द्वारा 
पथ्वी से लेकर परमेश्वरपय्यन्त सम्पूर्ण पदार्थो को यथा- 
योग्य जान के निज कतव्य कर्मो' को करता हुआ, धर्मा्थ- 
काम ओर मोक्षरूप परम पद को प्राप्त होकर अपने 
अपने मलुष्य-जन्म को सफल करे, परन्तु वर्तमान समय 
में पठन-पाठन की शैलो प्राचोन आर्य्य ऋषि-सुनि ब अबॉ- 
चीन झलासफरों के तथा सृप्रिक्रम के विरुद्ध होने से 
विद्यार्थियों को निज पूर्वजों के धम और अपने कर्तव्य- 
कर्मा का यथावत्‌ बोध नहीं होता, इसलिये वे स्वकत्त॑व्यों 
मे अपरिचित रहकर मनुष्यजन्म के पूर्वोक्त फल चलुष्टपद 
से सवथा बंचित रहते हैं, अतएव आप एक ऐसा ग्रन्थ 
बनावें कि जिससे संसार का उपकार, मेरे बालकों का 
सुधार, यथार्थ पठन-पाठनक्रम# का निर्धार सदसद्विषय 


PT 


NNN NN ANNA 


&न क्रमेण विना शास्त्रं न शास्त्रेण विना क्रमः । 
शास्त्रं क्रमयुतं ज्ञात्वा यः करोति ख सिद्धिभाक्‌ ॥२।। 
रसरत्नससुच्चये अ० ६ । 
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| का विचार, मनुष्यों में सदाचार का सञ्चार ओर पुरुषार्थ | 

का प्रचार हो, श्रीमानों को,इस सूचना के अनुसार हमने यथा- 
सति|पुरुषार्थ प्रकाश का निर्माण किया, इस पुरुषा प्रकाश में 
तीन प्रकरण हैं जैसे ब्रह्मचयं, गृहस्थाश्रम और राज्यप्रकरण,. 
इन तीनों प्रकरणों में दो प्रकरण छपे हे, ओर तृतीय प्रकरण 
किंचित्कालान्तर में मुद्रित द्दोगा, इस पुस्तक में केवल 
मनुष्यों के पुरुषार्थ का वर्णन किया है, इसलिये इस पुस्तक 
का नाम पुरुषार्थप्रकाश रक्खा है, इस ग्रन्थ के बनाने का 
मुख्य प्रयोजन यद्दी है कि सामान्यतः सर्वं मनुष्यों को 
आर विशेषतः विद्यार्थियों को स्वकत्तव्य का बोध कराकर 
पुरुषार्थ का बास्तविक स्वरूप जानकर अविद्याजन्य कुशि- 
चोदूभव आलस्यादि दुव्येसनों से हटाकर कत्तव्यडद्धि के 
प्रादुभांव द्वारा सद्वैदिक पुरुषार्थ-पथ में प्रवृत्त कर देना 
| आदि है । अस्तु इस ग्रन्थ के छपवाने की शीघ्रता हमारी 
अनुपस्थिति और इृष्टि-दोषादि से यदि कहीं अशुद्धियाँ 
रह गई हों, तो महात्मा पुरुष सुह्ृद्भाव से कृपा-पूवक 
हमको सूचित करेंगे ताकि उनका धन्यवादापणपूर्वेक 
द्वितीयावृत्ति में वे अशुद्धिएँ दूर कर दी जायॅ । अब हम 
७ । उदारचित्त मह्दाुभाब धर्मात्मा आय्ये# पुरुषों से स- 
ह बिनय निवेदन करते हैं कि क्पा-दृष्टि से इस पुस्तक का 


or 


#: कुल शीले दया दानं धर्मः सत्यं कृतज्ञता । 
अद्रोह इति येष्वेतत्तानर्यान्‌ प्रचक्षते ॥ १॥ मात्र मां टी० 
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“आद्योपान्त अवलोकन करके हमारे परिश्रम को सफल 
करें । यद्यपि इस ग्रन्थ में किसी मत-मतान्तर के खण्डन- 
मण्डन का रगड़ा-मगड़ा नहीं है, और न किसी के चित्त 
दुखाने की चेष्टा है, किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाण और सृष्टि- 
क्रम के अनुसार जो कुछ जगत्द्विता्थे उपाय हमको ज्ञात 
हुआ वह साधु-भाव से इस पुरुषार्थ-प्रकाशा-द्वारा प्रकाशित 

“किया है, इसपर भी कोई पुरुष पक्षपात, दुराग्रह, द्वेषदृष्टि 
आदि के कारण से किंवा अन्य किसी निमित्तविशेष से 
न्याय का नाश और पुरुषार्थ का विनाश करके अवज्ञा# 
करेंगे तो उनकी इच्छा । 


इस पुस्तक में स्वमन्तव्य आपग्रन्थातिरिक्त ग्रन्थों के 
जो प्रमाण दिये हैं वे-- 


युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि ॥यो० बा०॥ 
विषादप्यमृतं ग्राह्यं वालादपि सुभाषितम्‌ ॥मचु० 


“छे अनुसार सममने चाहियें, इत्यलं विज्ञेषु ॥ शमित्योम्‌॥ . 


ANNAN ५५ ५५/”५/५/५”१ ”५/५”५/५”५”५”५/५”* 


:अतिनेघयत्न उत्पप्स्यते$स्ति मसकोऽपि समानधर्मा काद्नो ह्ययज्ञि- 
+रवधिविपुत्ना च एथ्घो ॥ १ ॥ मालतीमाधव । 
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भद्रङ्णेभिः शुरुयाम देवा भद्रम्पश्येमा क्षभियजत्रा;॥ 
स्थिरैरङ्गस्तुष्ट्वा&सस्तनूभि्ष्यशेमहि देव हितं यदायुः। 
सामवेद || 


इति भूमिका 


कराक्षराणि विश्वेश्वरानन्द 
नित्यानन्दयोः 
स्थान श्रीनगर कश्मीर ॥ ` 


। 
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यदन्ति यञ्च दूरके भयं विदन्ति मामिह । पवमान 


ऋण अ० ७ ० २ व० १७ मं? २९॥ 


हे पूजनीय परमेश्वर ! इस संसार में दूर च समोप देशा 


में जो हमको भय होता है, उसका आप नाश की जिये ॥ १॥ 
यस्पाज्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश 
भुवनानि विश्वः । प्रजापति! प्रजया सॐरराश्सस्त्रीशि 
ज्योती2॑पि सचते स षोडसी । 
य० प्र ८ म० ३६ "| 
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२ > पुरुषार्थ प्रकाशः ॐ 


जिस परमात्मा से परे अर्थात्‌ जिससे बड़ा कोई 
है, ओर जो सब्र लोकों में व्याप्त हो रहा हे, वद्दी परमात्म 
सब संसार का पति और सब जीवों को सब पदार्थो 
देने बाला है। जिसने सूर्य, अग्नि, वायु, सर्वत्र विस्तृत 
रक्खे हैं, ओर सोलह कलाओं से सब संसार को बन 
है, बही मनुष्य मात्र का उपासनीय है ॥ २॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा 
विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ` 


ब्रुहस्षतिद धातु ॥ क 
साम? ३० 5० प्र० ११ स० ५॥ 
हे सर्वेश्वर, ज्ञानमय, सबेपोषक, सर्वज्ञानाधिकरण, 
सर्चशक्तिमन्‌, सबेनियन्ता, सबरक्षक परमात्मन्‌ ! आप हम 
को अखण्ड सुख प्रदान कीजिये ।। ३॥ 
अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परो- 
क्षात्‌ । अभयं नक्तम भयं दिवानः सर्वा आशा मम 
मिश्रं भवन्तु । 
अथर्व ° कां० १९ अनु० २ व० १५मं० ६। 
हे परमात्मन्‌ ! आप मित्र और अमित्र, ज्ञात पदार्थ | 
ओर अज्ञात पदार्थ, रात्रि और दिवस, इन सबों से हमको | 
भयरहित कीजिये ओर आप की कृपा से सब दिशाएँ | 
हमारी मित्र हों, अर्थात्‌ सुखप्रद हों ॥ ४॥ | 
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शान्ता दौःशान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्वॐ#न्तरि- 
क्षम्‌ । शान्ता उदन्वतीरापः शान्ता नः सन्त्वोषधीः । 
अथवे० कां० १९ अनु १ ब० ९ मं० १। 
हे परमेश्वर ! आप की क्या से आकाश & प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष जल तथा औषधि हम को सुखप्रद हों ।। ५॥ 
उस सञ्चिदानन्द, निराकार, निर्विकार, निराधार, निगम- 
प्रद, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सबव्याउक, सर्वान्तर्यामी, अजर, 
अमर,नित्य, शुद्ध, पवित्र और स्र॒ष्टिकर्ता दि अनेक विशेषण 
विशिष्ट परमात्मा को अनेकानेक धन्यवाद अपण कर के 
हम इस “पुरुषार्थ-प्रकाश” नामक ग्रन्थ का प्रारम्भ 
करते हैं । 
संसार की ओर देखते हैं, तो इस संसार में दो प्रकार 
के पदाथ प्रतीत होता है। एक जड़ ओर दूसरा चेतन। 
जड़ उसको कहते हैं, कि जिस में ज्ञानादि गुण नहीं हें, 
ओर चेतन उसको कहते हैं कि जिस में ज्ञानादि गुण है, 
वह्‌ चेतन भी जीव और इश्वर भेद से दो प्रकार का है | 
इश्वर वह है, जो कि सञ्चिदानन्दस्वरूप, अजन्मा, 
निराकार, निर्विकार, निशु र, निरबधि, निरवद्य, नित्य 
निरस्छन, निरामय, निरवयव, निरुपद्रव, निभय, अजरामर 


3: झाकाश नाम एक तत्व का है, जिसे श्र ज्ञी में ईथर”? 
कहते हें, और अन्तरिच नाम पोलका हे, जिसको आँग्रेज़ी में 
'वेक्युस्‌? कहते हैं ।? 
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शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वे _ 
सर्वान्तर्यामी, सबंसुखद, सर्वज्ञ सबंशक्तिसान्‌, विश्ववन्द्य, 
विश्वम्भर, विश्वविनोद, विश्वकृत्‌ आदि अनेक विशेषण 
युक्त हे एवं जीव वह है, कि जो घ्राण ङन्तःकरणादि 
के सहित कर्मानुसार मनुष्य पशु, पक्षी, मृगादि शरीरों को | 
र!) धारण करके शुभाशुभ कर्मा' के सुख दुःखरूप फल का. 
अनुभव करता है । उन सब प्राशियों में मनुष्य # ही | 
सर्वोपरि उत्तम है। अतः हम मनुष्य के कर्तव्य विषय | 
का विवेचन करते हैं । 
जब मलुप्य ५ चा ६ बषे का होता है, तब उसको कुछ 
निज ओर पर का ज्ञान होता है, और जब निज पर आदि 
व्यवहार को जानने की वालक में योग्यता होती है, तब 
वहू कुछ कत्तव्य करने के योग्य होजाता हे, अर नब-दश 
वर्ष का द्दो जाने पर विशेष कत्तव्य करने में समर्थ होता 
है। अब विचारना चाहिये कि मनुष्य का प्रथम कत्तेव्य 
क्या है? इस विषय सें युक्ति प्रमाणों से व सवे विद्वानों 
%#भूतानां प्राणिनः श्रेष्टाः प्राणिनां छुद्धिजोविनः । डुद्धि- 
मत्सु नरा श्रेष्ठा नरेस्वपि ड्विजातयः ॥ भा० उद्यो प० ग्र० ६ 


श्हो० १ 


प्थिव्यादि भूतों से प्राणुघारी कीरादि जीव श्रेष्ट हॅ, ओर 
उनसे कुछ बुद्धिवाले हस्त्यादि पशु श्रेष्ट हें; उनसे मनुष्य श्रेष्ट है. 
आर मनुष्यों में मी डिजाति विद्यादियुण सम्पन्न पुरुष श्रेष्ठ हैं । 


SEE Ri TT 
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की सम्मति से, यह सिद्ध हो चुका हे है, कि इस संसार 
में मनुष्य का प्रथम पुख्य कत्तव्य त्रह्षचये इसलिये है, कि 
सब मनुष्य सुखां को चाहते हैं और सांसारिक व पारमा- 
रथिक सुख का सुख्य साधन त्रह्मचय ही है। ब्रह्मचर्य शब्द 
का अर्थ यह है कि “ब्रह्मणे वेदादिविद्याये चर्यते इति 
ब्रह्म चर्यम्‌ ॐ ब्रह्म नाम वेद विद्या का है । वेदादि 
-विद्याओं के लिए जो ब्रत धारण किया जाता है उसको 
त्रहाचय कहते है. । आर ब्रह्मचयत्रत को धारण करने वाले 
को त्रह्मचारो] कहते हें । जैसे * ब्रह्मि चरितु शीलम- 
स्यातीति ब्रह्मचारी” अथवा “वृह्म वेदस्तदध्ययनाथं 
यद्धतं तदपि वृह्मतच्चरतीति वूद्मचारी” ब्रह्म ( वेद- 
विद्या ) को प्राप्त करने का शील जिस में हो, वह त्रह्म- 
चारी कहाता है। अथवा ब्रह्म वेदविद्या के पढ़ने के अर्थ 
जो जितेन्द्रियादि ब्रत हैं उस को भी ब्रह्म कहते हैं।डस 
ब्रह्म अर्थात्‌ त्रह्मचय त्रत को धारण करने बाले को त्रह्म- 
चारी कहते हैं 
हम पूवं लिख आए हैं, कि ब्रह्मचय से उभय लोक के 
सुखों की सिद्धि होती है, उसी को अब दर्शाते हैं । 


&कर्मणा सतताचारात्सर्वावस्थासु सवदा । सवंत्र मेथुन त्यागो 
ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ॥ ४४ योगयाज्ञवस्ञ्ये । 


‡ अपेतत्रतकमा जु केवलं त्रह्मणिस्थितः | ब्रह्मभ्‌तश्चरन्‌ लो के 
ब्रह्मचारीति कथ्यते । १ । मोच्षधमें 
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क्योंकि सब सुखों की सिद्धि का हेतु जीवन है, ओर | 
जीवन का मुख्य हेतु प्राणों की रक्षा और प्राणों की रचा ५ 
का मुख्य साधन, वेदादि शास्त्रों में त्रह्मचये ही कहा है। | * 

तद्यथाः-- 
पृथक्‌ सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु बिभ्रति | 
तान्त्सवानन्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिणया शतम ॥ २२। 
अथव० कां० ११ अनु० : ब० १५ | : 
जगतपिता परमात्मा की प्रजा सनुष्यादि सब जीव 


द्‌ ® पुरुषार्थे प्रकाशः > 


~ ~ ९ 


| 


प्रथक-प्रथक अपने-अपने आत्मा में प्राणा को धारण ब 
पोषण करते हैं, उन सव जीवों के प्राणों की रक्षा ब्रह्मचारी 
में धारण किया हुआ जो ब्रह्मचर्ये ग्रत हे, वही करता है, 
अर्थात्‌ सव जीवों के प्राणों को रक्षा करनेवाला मुख्य 
ब्रह्मचय त्रत है, इसी प्रकार दुःख की निवृत्ति भी त्रह्मचर्य 
ब्रत धारण करने से ही होती है। जेसे-- 
वृह्ाचारी न काञ्च नात्तिमाच्छेति । 
शात० कां० ११ प्र ३ त्रा ६ कं० २। 
ब्रह्मचर्यं ब्रत के धारण करते से किसी प्रकार का दुःख | 
प्राप्त नहीं होता इसी प्रकार से पुण्य, शारीरारोग्यतादिक | 
का कारण भी ब्रह्मचय्ये ही है । जैसे:-- | 
एुण्यतममायुः प्रकर्षकरं जराव्याधिप्रशमन | 
` ऊर्जस्करममृतं शिवं शरणयसुदात्तं मत्तः श्रोतुमथोः | 
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पधारयितुम्‌ प्रकाशयितुः्व प्रजाजुग्रहार्थमाष वृह्म- 
। चय्येम्‌ । चर० चि० अ० १ रसायनपाद । ४ । 
श्रगु अंगिरा, अत्रि, वसिष्ठ; कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, 
वामदेव असित, गोतम आदि मह्दषियों से इन्द्र ने कहा 
कि हे तपोधन ऋषियों ! सत्र मनुष्यों के लिए मुख्य पुण्य 
तम अर्थात सब पुण्यों से उत्तभ पुण्य त्रह्मचय हैं; और पूणण 
आयु ( उमर ) का करने वाला, शांत्र वृद्धावस्था का न आने 
याति रोगों का नाश करनेवाला, तेज का बढ़ानेवाला, 
मृत्यु से वचानेवाला, कल्याण का करनेवाला, शरीरादि की 
स्लो करनेवाला, और मन को संदा आनन्द रखनेवाला, 
जो ब्रह्मचर्य है, उसको तुम मुझ से सुत्तो, ओर धारण 
करो, इस सनातन त्रह्मचर्य को प्रजा के सुख के वास्ते संसार 
में प्रचार करो,इसी प्रकार अटटांगहृदय में लिखा द किः 
आइहारशयनब्रह्म चर्य्येसु क्त्या प्रयोजितेःशरीर' 
धार्य्यते नित्यमागारभिव धारणे: 
॥ ५१ ॥ अष्टांगहृदय सूत्र स्थान अ० ७। 
आहार निद्रा के सहित त्रह्मचय हा शारीर का आधार 
हे, जैसे घर के आधार खमे ( थंभे ) होते हैं। अददद | 
जिस समय में इस आय्योवत्त देशरूप गृह्‌ म॑ ब्रह्मच का 
खंभा लगा हुआ था, उस समय में यह्‌ देश सब प्रकार से 


AANA 
AAAS 


भयेन वा एष इन्द्रो भवति यच्च चुत्रियो यद्‌ च यज- 
मानः । श० कां० १ प्र ब्रा 2 क० ३ 
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उन्नति के शिखर पर चढ़ा हुआ था; परन्तु जब से इस 5 
भारतवर्ष देश का ब्रह्मचयंकूप खैँभा टूटा, तभी से यहद देश | 
गिर कर नष्ट भ्रष्ट होगया । वृद्ध गोतमस्मृति में लिखा 
है किः | 
2! ग्रायुस्तेजो बलं वीर्य प्रज्ञा श्रीशच महाशय: | | 
पुण्यंच मत्पियत्वंच हन्यतेउ्ब्रह्मचय्यया | 
| गौ० स्मृ० अ° ४ 
आयु, तेज, बल, वोर्य्य, बुद्धि, श्री ( शोभा ), सौंदये, 
धन, मह्दायश, पुण्य और प्रीति, इन सबको अन्नह्म चये नाश 
कर देता है, अर्थात्‌ त्रह्मचये न रखने से, इन पदार्थों का | 
नाश हो जाता है । वास्तव में ब्रह्मचये ब्रत का परित्याग | 
करने से इस देश की अकथनीय दुदशा हो रही है, ओर | 
जब तक एतदेशा निवासी लोक ब्रह्मचये ब्रत को पुनः धारण 
न करेंगे, तब तक देश की उन्नति होनी सवथा असम्भव 
है। आचार्य आदि उच्च पदबी तथा राज्य की प्राप्ति का 
मुख्य हेतु ब्रह्मचर्य ही है जैसा कि अथववेद में प्रतिपादन 
किया है किः-- 
आचार्य्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । 
मजापतिर्विराजति बिराइिन्द्रोऽभवद्वशी । १६। 
अथव० कां० ११ अनु० ३ व० १४। 
ब्रह्मचर्य ब्रत के धारण करने से ही आचार्य पदवी को 
पाता है, और ब्रह्मचर्ये ब्रत के धारण करने से ही प्रजापति 


Fe] 


आ अरेः के 


त 
हे 
है| 
| 
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अर्थात्‌ राजा होता है आर जो राज्य करता है, बही सत्र 
पर अपना अधिकार जसा कर सबको वश में रख कर 
इन्द्र कह्वाता है । एवं: 


ब्रह्मचर्य्येण तपसा राजा राष्र विरक्षति | १७। 
अथर्व० कां ११ अनु० ६ ब० १४। 
ब्रह्मचय से ही राजा राज्य की रक्षा भो कर सकता है; 
अन्यथा नहीं । एवं:-- 
्रह्मचर्य्येण वे लोकान्‌ जयन्ति परमपयः । ६ | 
सा० शां० अ० २४३। 
ब्रह्मचर्य से ही महर्षिजन लोक; लोकान्तरों को जीतते 
हें । अर्थात पूचकाल के ऋषि महषियों ने लोक लोकान्तरों 
को पराजित किया था । और ब्रह्मचर्य से ही शत्रु पराजय 
होता है, क्योंकि महाभारतादि इतिह्यासों के देखने से ज्ञात 
होता है, कि जैसे आज-कल के दुष्ट, मुखे, मिथ्याबादी; 
छली; कपटी, पाखण्डी, तन मन धन को समर्पण कराने 
वाले, धोखेबाज, जालसाज; मतलबी यार भारत को आरत 
करने वाले; छुद्र लोगों ने अपने तुच्छ लाभ के लिये वेद 
विरुद्ध मिथ्या मत चला के, भोले भाले लोगों को धर्म का 
-घोखा देकर, अधर्म में फंसाए हैं, ऐसा पाखण्ड पूर्वं काल में 
नहीं था, किन्तु प्राचीन काल में ऋषि महर्षि व राजा, 
महाराजा, ब्रह्मचर्यं को ही परम धर्मे मानते थे, और पुर्ण 
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बरह्मचये को धारण करके शत्रुओं का पराजय करते 
थे । जैसेः-- 
ब्रह्मचय्ये परो धम्मः स चापि नियतस्त्वयि । 
यस्मात्तस्मादहं पार्थं रणोऽस्मिन्‌ विजितस्त्वया । ७ १] 
भा० आदि० अ० १७०| 
अजुन ने युद्ध करके गन्धव को हरा दिया; तब गन्यर 
बोला कि हे अजुन ! यह्‌ ब्रह्मचर्ये हो परम धर्म है, क्योंकि ( 
इसी ब्रह्मचय के प्रभाव से तूने मुझे जीत लिया । प्रिय 
पाठकगण ! विचार कीजिए कि शत्रुओं को पराजय करने 
| के लिए ब्रह्मचये कितना आवश्यक है। इतना ही नही, | 
किन्तु जैसे:-- 
वेखानसा वालखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः | 
रसायनमिद प्राशय वभू वुरमितायुपः ॥ ॒ 
्राह्मं तपो ब्रह्मचय्य चेरुश्चात्यन्तनिश्चयाः । 
रसायनमिदं ब्राह्ममायुष्कामः प्रयोजयेत्‌ ॥ 
चर० चि. आ० १ पाद १॥ 
वैखानस नाम बानप्रस्थ तरस्वो, ओर वालखिल्य ताम 
सुनिजन, तथा अन्यान्य ऋषि महर्षि आदि तपोधन _ 
महात्मा, निश्चयपूर्वक ब्रह्मचर्य्यरूप रसायन को सेवन करके | 
रीर्घजीवी हुए। ऐसे हो चरकाचार्य सवे मनुष्यों को उपदेश | 
करते हैं, कि जो अपनी आयु को बढ़ाना चाहे, वदद ब्रह्म” _ 


J 
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' चय्यैरूप रसायन को धारण करे, इसी ब्रह्मचर्ये त्रत के 
पालन करने से वे महर्षि जन:-- 
चीततन्द्रा क्लमाश्चासन्निरातङ्काः समाहिताः । 


मेधास्म्रतिबलोपेताश्चिररात्रं तपोधनाः ॥ 
चर० चि० अ० ९पा ९ 


तन्द्रा [ नाम कुछ सोना कुछ जागना ऐसी हालत 
( दशा) जैसी कि अफ़ोमी लोगों की होती है. ] को 
जीतते थे, पापाचरण व निरान्तक अशथात समाधिस्थ 
शुद्धान्तःकरण पुरुषार्थी वृद्धिमान, स्ट्रतिसान्‌ ओर वलः 
चान्‌ होते थे । अत:-- 
कामाश्चेष्टान्‌ समश्लुते ॥ 
चर० चि० अ० १पा १ 
जो पुरुष क्रियाकुशालता को तथा नाना प्रकार के सुखों 
को भोगना चाहें, वह ब्रह्मचर्य्य का सेबन करे । इसी प्रकार 
धर्म यज्ञादिकी कामना जिसको हो, उसको चाहिए कि. 
बह ब्रह्मचर्य्यं धारण करे क्योंकिः-- 
धम्यं यशस्यमायुष्यं लोकद्वयरसायनम्‌ । 


अनुमोदामहे ब्रह्मचय्यंमेकान्त निर्मलम्‌ ॥ 
अष्टां० उत्तरस्थाने अ० ४० 


जगत्‌ में धर्म का हितकारक, यश का करनेवाला, 
आयु का बढानेवाला, और दोनों लोकों को सुधारनेबाला 
मुख्य ब्रह्मचर्य्यं ही है। इसलिए अष्टांगहृदयकार वाग्भट्ट 
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कहते हैं कि इस निर्मल, ब्रह्मचर्यं सेबन करने को हम भो 
अनुमोदन करते हैँ! अवश्यसेव इस निसेल ब्रह्मचर्य्य को 
धारण करना चाहिए । आर इस बात को सव मनुष्य | 
स्वीकार करते है कि जितने सांसारिक सुख हैं, वे सब 
आयु के आधीन हें । ओ र-- 
ब्रह्मचय्य मायुष्यकराणाम्‌ ॥ 
च० सू० अ० २५ || 

आयु के हितकारक जितने पदार्थ हैं, उन सब से श्रे 
तम ब्रह्मचर्य्यं है, और जो पूर्वकाल के ऋषि सुनि ज्ञानी 
गुणी तथा पराक्रमी होकर, उन्नति के शिखर पर चढ़े हुए 
थे, इसका यही कारण था, कि वे महात्मा, आजकल के 
अनेक मूख माता-पिता के सहृश स्वसन्तानों को, बाल- 
विवाहादि को कुशित्षा नहीं देते थे, किन्तु वे तत्वज्ञ अपनी 
'सन्तानों को अत्युत्तम ब्रह्मचर्य्यं सेवन कराके, पराक्रमी, 
बिद्वान्‌, और योग्य बनाते थे, उन ऋषियों के कुलकी ऐसी 
मर्यादा थी किवे अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्य्यं सेवन 
कराने के बिना रख ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे महात्मा 
अपने सन्तानों को ब्रह्मचय्यं पालन कराना ही, अपना 
मुख्य कत्तव्य कमे सममते थे। निम्नलिखित कालपर्यंत 
अपने सन्तान को, ब्रह्मचर्य्यं पालन न कराने से, कुल को 
कलंकित करना, और सन्तानों का वणसंकर होना मानते 
थे । देखो:-- | 
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श्वेतकेतुहार्णेय आस त»ह पितोवाच श्वेत- 
केतोवस ब्रह्मचय्य न वे सोम्याऽस्मत्कुलीनोऽननूच्य 
व्रह्मवन्धुरिच भवतीति ॥ 
छा० प्र ६ खं०१ 
उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश करते 
हैं, कि हे श्वेतकेतु ! तू ब्रह्मचर्यं को धारण कर, क्योंकि 
ब्रह्मचर्य्यं के सेवन न करने से; मनुष्य वर्णसंकर होजाता 
है, ओर हमारे कुल में आज दिन तक कोई भी ऐसा नहीं 
हुआ, कि जिसने ब्रह्मचय्यं त्रत पालन न किया हो, इस- 
लिये तू ब्रह्मचय्य को धारण कर। इसी प्रकार प्राचीन 
ऋषि महदपि यज्ञ ओर इष्ट इत्यादिक भी ब्रह्मचर्य्यं को 
हो मानते थे जैसे:-- 
अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षेत ब्रह्मचर्यमेव तदत्र हम 
चर्येश ह्यव यो ज्ञाता तं बिन्दतेऽथ यदिष्ठमित्याचक्षते 
ब्रह्मचस्येमेब तदृवृह्मचर्स्येण ह्य वेष्टवात्मानमनु 
विन्दते ।। १ ॥ अथ यत्सत्रायणबित्याचक्षते 
चय्यमेव तद्वह्मचर्थणह्मब सत आत्मनस्त्राणं विन्द- 


NAAN: रन कर ~~ 


एवं पूचकाल में तीर्थे भो ब्रह्मचय्यै को ही मानते थे, देखो 
बृद्धमोतमस्खुति--ब्रह्मचय्य परं तीर्थ त्रेताग्निस्तीर्थस्रुच्यते । मूख- 
भरसैःस विज्ञेयो सनस्तत्रैच दा युतम्‌ ॥ बृद्धगोतरूस्मति आ० २०॥ 


स्ण्प्र्म्‌ 
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तेऽथ यन्मौनमित्याचक्षते वृह्मचस्य नेव तदृबृझ- 
चर्य्येण ह्य वात्मानमनुविद्यमनुते ॥ २॥ 
. छां० प्र. ८ खं० ५ 
ब्रह्मचर्यं को ही यज्ञ कहते हैं, इस त्रह्मचय्य के सेबन 
से हो जो सब का ज्ञाता परमेश्वर है, उसको जानकर, उस 
परमेश्वर को प्राप्त होता है, और जिसको इष्ट अर्थात्‌ सवे - 
सुख का साधन कहते हें, बहू भो त्रह्मचय्य ही हे । इस 
ब्रह्मचय्य से हो विद्या, बुद्धि आदि उत्तम गुणों को प्राप्त 
होता हे ॥१॥ और इस त्रह्मचय्य से ही, अपने आत्मा का 
यथावत्‌ रक्षण भो होता है, ओर इस व्रह्म चय्य से हो मनन- 
शील होकर परमात्मा का ध्यान भी कर सकता है । २॥ 
जिस ब्रह्मचर्य्यं का सत्‌ शास्त्रा में ऐसा महात्म्य लिखा है, 
उस वृह्मचय्य के स्वरूप का यहाँ पर कथन करते हैं । 
तदाहुन व्राह्मणं ब्रह्मचय्य मुपनोय मिथुनं चरे | 
दृगमां वा एष भवति ब्रह्मचय्य मुपेति ॥ 
श० कां ११ प्र० २ ब्रा ६ क० १६ 
बूह्मवारी को चाड्ये कि बूह्मवय्ये ब्रत धारण करके, 
मैथुन कदापि न करे। जैसे लड़का जब गर्भ में रहता है, | 
त्र बहू कुछ भी कुवेटा नहीं करता, ऐसे हो वूद्मचय्ये भी | 
बिद्या, बल, बुद्धि, वीर्य्य, पराक्रमादि का गर्म है जैसे गभे | 
में बालक का शरीरादि बढ़ता है, ऐसे ही, बल, बुद्धि, f 
विद्या, वीय्ये, पराक्रम के सहित वृद्यचय्ये ब्रत रक्खे तब | 
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तक मैथुन न करे, इससे यद्द वात सिद्ध हुई, कि विद्याभ्या- 
सादि के लिए वीर्य्यादि के रक्षण करने को ह्वी व्रह्मचय्यं 
कहते हें जेसे योगशास्त्र मे लिखा है किः-- 
त्रह्मचस्य प्रतिष्ठायां बीर्य लाभः ॥ 
योगशास्त्र पाद २ सू ३८ 
व्रह्मचय्यं के धारण करने से ही वीर्य्यं का लाभ 
होता है, इसी प्रकार मनुस्मृति मे भी लिखा है | कि:-- 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित्‌ । 
कामादि स्कन्द यन्‌ रेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः। १८० | 
मनु० अ० २ 
वूह्मचारी को चाहिये कि रूवंदा इकेला सोया करे, 
आर कभी वीर्य्यपात न करे, यदि भूल कर के भी सुख के 
चास्ते वृह्मचारी एक वार भी वीर्य्य को गिरा दे, तो उस 
बरह्मचारी का वृह्मचय्यत्रत नष्ट होजाता है, इसी प्रकार महा- 
भारत में लिखा है कि: 
लिङ्गसंयोगहीनं# यच्छन्दस्पशे विवर्जितम्‌ । 
श्रोत्रेण श्रबणां चेव चक्षुपा चेव दर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वाक्सांभाषामरट्त्तं यत्तन्मनः परिवर्जितम्‌ । 
5४ अघा सेथुनत्याग को ब्रह्मचर्य्यं कहा है । स्मरणं कीर्तनं 
केलि:प्रक्षणं गुदह्यभाषणं संकल्पोध्यवसायश्च क्रियानिष्पतिरेव च, 
एतन्मेथुनमष्टांगां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ दक्षस्मृति अ० ७ 
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बुद्धया चाध्यवसीयीत व्रह्मचस्य मकल्मषम्‌ । ९॥ 
सहा० शां० अ० २१४ 
| वह्मचय्ये उसको कहते हैं, कि गुह्य निद्रय का गुह्य न्द्रिय 
से स्पर्श तो क्या, परन्तु विना निमित्त हस्तादि से भी 
स्पर्श न हो, और विषयसम्बन्धी बुरी बातों को न सुने, 
और आँखों से स्त्री आदि वृह्मचय्य ब्रत के नाश करनेवाली 
चीजों को कुद्रष्टि से कभी न देखे, और बाणी से विषय- 
सम्बन्धी बातें झूठी बातें तथा निरर्थक बातें न कहे, और 
मन से विषयसम्बन्धी बुरी बातें तथा किसी को हानि पहुँ- 
चाने की बातों को न सोचे, और जो काम करे उसको 
बुद्धि से प्रथम विचार के करे, अथवा जो कुछ अध्ययन 
करे, उसका अर्थ यथार्थ जानकर, टीक-ठीक निश्चय करले, 
इसी को वह्मचय्ये कहते हें । यहाँ पर कोई ऐसी शांका करे 
कि कोई पुरुष, विद्याभ्यास के बिना बीय्य का रक्षण करे, 
तो बह्‌ द्रह्मचय्य त्रत होसकता है या नहीं; इसका उत्तर 
यह है कि विद्याभ्यास के बिना, वीय्य फे रक्षण करने को 
भी किसी अंश में दक्षचय्ये कह सकते हैं, &परन्लु वास्त- 
विक ब्रह्मचय्य बही है, कि जितेन्द्रिय रह कर, विद्याभ्यास 


१ जैसा कि व्यासदेव ने योय के भाप्य में लिखा है कि 
ब्रह्मचय्यं गुप्तेन्द्रि यस्यो पस्थ्रस्यग्ल॑यसः ॥ यो० पा० २ सू० ३० 


yh 


बिद्या शतस्य शाखस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये । दो प्रकार की 
विद्या होती हे जैसे शख्विद्या और शास्त्रविद्या । 
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का करना जैसा क्रि मद्दाभारत में लिखा है:-- 
शिष्यवृत्ति क्रमेणेव विद्यामाप्नोति यः शुचिः । 
बृह्म चय्य व्रतस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते ॥ ११ ॥ 
उद्यो० प० अ० ४४ | 
जो मनुष्य जितेन्त्रियबादिं सदाचारों से पवित्र होकर 
विद्या को प्राप्त करता है, बहु त्रह्मचय्य का प्रथम पाद 
अर्थात्‌ पहिला भाग है । एवं ऐसे द्दी:-- 


धर्मादयो द्वादश यस्य रूपमन्यानि चाङ्गानि तथा 
बलंच आचाय योगे फलतीति चाहुब्र ह्मार्थयोगेन 
च बृह्मचय्य म्‌ ॥ १७॥ भा० उद्यो अ० ४४ 


धर्मे, सत्य, तप, दम, ९ अर्थात्‌ जितेंद्रियता ) अमात्स- 
व्यै ( अपने से अधिक वैभव बाले को देखके ईर्ष्या न 
करना ) तितिक्षा ( अपने पर दुःख पड़ने से न घबराना ) 
अनसूया ( निन्दा का. न करना ) दानम्‌ ( बिद्यादि उत्तम 
पदार्था का देना) श्रुतम्‌ ( लौकिक ब पारमार्थिक सिद्धान्तों. 
का सुनना ) श्रतिः ( धारणाशक्ति को बढ़ाना ) क्षमा 
( सहनशील होना) यह पूर्वोक्त बारह, तथा यम नियमादि 
धर्मश्च सत्यं ,च तपो दमश्च अमात्सयं द्वीस्तितिज्ञाउनसूथा । 


दानं श॒तंचेब धतिः चमा च, महावता द्वादश आह्मणस्य ।|४॥ 
9 उद्यो० प० अ० ४५? 
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आर शारीरिक ब मानसिक बलादि, ये सब ब्रह्मचय्यं के 
रूप हैं । 

इस ब्रह्मचर्य्यं की सिद्धि मुख्य करके आचार्यं के पास 
अर्थसहित वेदादि विद्याओं के पढ़ने से हो होती है, इस 
विषय को हम आगे लिखेंगे, इन पूर्वाक्त वाक्यों से यह 
बार्ता सिद्ध हो चुकी है, कि सव प्रकार के सुर्खो का मूल 
कारण बृह्मचय्य द्वी है, और जितेन्द्रियता-पूर्वक विद्याभ्यास 
करने को बूह्मचर्य्य कहते हैं इस में जिज्ञासा यह्‌ होती है 
कि विद्या किसको कहते हें ? इसका उत्तर यहु है किः 

बिद्ययाऽप्रतमचुते ।। १४ ।। यजु० अ० ४० 

जिससे परम सुख की प्राप्ति होती है, उसी को 

बिद्या कहते हैं एव:-- 
क्षरन्त्वविद्या हचसृतन्तु विद्या ॥ १॥ 
श्वेताश्वतरोपनिषत अ० ५ 

जिसका नाशकूहोता हे उसको अविद्या और जिसका 
नाश नहीं होदा उसको विद्या कद्दते हैं । वैशेषिक में विद्या 
का लक्षण #ऐसा किया है किः _ 
अविद्या च विद्यालिङ्गम्‌ ॥ २१ ॥ वैशेषिक अ० ७ आ० १ 

अविद्या ही विद्या का लिंग अर्थात्‌ जाननेबाली है 


+ बच्तण्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः-तथा ऋषयोऽपि प्रमाणानां 
नान्तं यान्ति एथकूत्वशः । लक्षणेन तु सिद्वानामन्तं यान्ति 
विपश्चितः ॥ मीमांसा शवरभाष्य अ० २ पा० १ सू० २२ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


> ब्रह्मचर्यये प्रकरणम्‌ ३६ १९ 


तात्पर्यं यहद है कि जो श्रविद्या से विपरीत स्वभाववाली 
'चस्तु है उसी को विद्या कहते हें ओर:-- 
अनित्याशचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्या- 
तिरविद्या १॥ ५॥ योग० पा० २ 
जिसके कारणा से मनुष्य अनित्य को नित्य, और 
नित्य को अनित्य अशुद्ध को शुद्ध और शुद्ध को अशुद्ध, 
दुःख को सुख, ओर सुख को दुःख अनात्मा को आत्मा 
'तथा आत्मा को, अनात्मा, अर्थात्‌ चेतन को जड़ वा जड़ 
को चेतन सममता है, बद्दी अविद्या कहाता है। इस सूत्र 
का तात्पय्य यहद है, कि जो पदार्थ जैसा हो, उससे उसको 
विपरीत ( उलटा ) समम लेना अविद्या है, जैसे जल, 
पाषाण, मृत्तिका आदि जड़ अनात्म पदार्थो को, इश्वए 
मानना वा इन में इशधर बुद्धि करना आदि अविद्या है। 
तहुष्टं ज्ञानम्‌ ॥११॥ अदुष्टं विद्या ॥१२॥ 
वेशे० अ० ९ आ० २ 
अविद्या को ही दुष्ट ज्ञान कहते हैं, ओर दुष्ट ज्ञान से 
भिन्न यथार्थ प्रमाज्ञान को विद्या कहते हैं । बिद्या शब्द के 
( विद ज्ञाने ) धात्वर्थ से भी देखा जाय तो यही सिद्ध 


होता है, कि ( वेत्षि यया सा विद्या ) जिससे पदार्थ 


१ इन्द्रियदोषास्संस्कार दो पारचाविद्या ॥ ५० ॥ 
वैशेषिक अ० ९ झां० २ 
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का यथार्थे ज्ञान हो. बही विद्या है, शतपथ ब्राह्मण में 
लिखां है कि:-- 


विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागातः । 


न तत्र दक्षिणा यान्ति नाविद्वा& सस्तपस्विनः॥ 
` श० काँ० १० प्र० ४ ब्रा० कंठ १६ 
विद्या के प्रभाव से मनुष्य उस पद को पाता है कि 
जहाँ सब सुखों की सीमा है ओर जो पदार्थ धन, चतुरता' 
तथा विद्याह्दीन तप से नहीं मिल सकते वे सब विद्या के: 
प्रताप से मिल सकते हैं, इसी विषय का वृह्ददारण्यक में 
उपदेश किया है किः-- 
विद्यया देवलोको#वे लोकाना?) श्रेष्ठस्तस्माद्वि्या- 
प्रश सन्ति . ॥। बट? अ० ३ त्रा ५ 
जो विद्याभ्यास “करता है वह विद्वानों के स्थान को 
पाता है इसी कारणं विद्या की प्रशंसा करते हैं, एवं ऐतरेय 
में लिखा हे: कि:-- 
केन वह्मत्वं क्रियते त्रय्या † बिद्ययेति ॥ 
ए० प० ५ आ० ५ 


छैबिद्रा25सो हि देवाः ॥ श० कां० ३ प्र ५ ब्रा० ६ कं० १० 
अन्तस्थञ्च' बह्िष्ठञ्च साधियज्ञाधिदैवतम्‌ |: ज्ञानान्वितः हि परयः _ 
_न्ति ते देवास्तात ते द्विनाः || २३॥ भा० शां० प० झ० २३४ ` 
† त्रीं विद्यामवेक्षेत वेदेपूक्तामथांगत: । ऋकक्‍सामबर्णात्तरतो 
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त्रयीविद्या के अध्ययन से ननुष्य को वृह्मत्व पद की 
प्राप्ति होती है तथा निरुक्त में प्रतिपादन किया है किः-- 
विद्यातः पुरुषविशेषो भवति ॥ 
निरु० पूष० अ० ९ पा० + ख््रं० २ 
विद्या से ही पुरुष सब मनुष्यों में श्रेष्ठतम ओर मान- 
नीय द्वोता है ऐसे ही मनुस्मृति में लिखा है किः-- 
तपो विद्या च विप्रस्य#निः श्रेयस्कर परम | 


यजुषो ऽथवंणस्तथा ॥ १ ॥ भा० शा० ७९० २३% 
इस छक का अथ स्पष्ट है वतमान समय में वेदानभिज्ञ लोग 
स्रयीविद्या के नाम से ऋग्यज़ः और साम इन तीन वेदों का 
अहण करते हैं आर चतुर्थ अथर्ववेद नहीं मानते परन्तु ऐसा मानने 
यालों की महामूखंता है क्योंकि इस शछोक में भी चारों वेदों को 
त्रयीवेद लिखा है, सथा न्यायविस्तर सर्वानुक्रमणी वृत्ति आदि 
अनेक ग्रन्थों में त्रयीवेद के नाम से ० वेदों का ग्रहण किया है 
और त्रयीवेद के नाम से वेदों को प्रसिद्धि का कारण भो उक्त 
ग्रन्थों में यही लिखा है कि ४ वेदों में कर्म उपासनाः अर ज्ञान 
-का विधान किया है तथा गद्य-पद्य और गानार्‍मक चारों वेदों की 
रचना होने से भी वेदों को वेदत्रयी कहते हें पदि त्रयी नाम से 
-तीम ही वेदों अभीष्ट होते तो ऋग्वेद अ० ३ अ० = व० ५०मं० 
३ की व्याख्या में निरुक्तकार यास्कमुनि व महाभाष्यकार पतंजल्लि 
चे छान्दोग्योपनिषत्‌ शतपथ-त्राह्मणादि अनेक ग्रन्थों में अथवकेद 
को वेद क्यों लिखते । 
विप्रति मेधाविनामसु पठितं निघण्टौ ॥ अ० ३ खं० १३ 
Cb! Uk?) श्री 007 
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' तपसा किल्विषं हन्ति विद्य याऽम्ृतमश्नुते। १०४।॥ 
सनु० अ० १२ व 
सत्यभाषणादि तप ओर विद्या ये दोनों द्वी बुद्धिमानों 
के कल्याण करनेवाले हैं सत्यभांपणादि तप से मनुष्य सव 
पापों से बच जाता है और विद्या से सबे प्रकार के सुखः 
मिलते हैं एवं:-- 
ऋषिभिर्वाह्मणेशचैव ग्रहस्थैरेव सेविता । 
विद्या तपो विदृद्धयथ शरीरस्य च शुद्धये । ३०। 
सनु० अ० ६, 
तप की वृद्धि और शरीर की शुद्धि के लिए पूवकाल 
में ऋषियों ने ब बाह्मणों ने तथा अन्य गृहस्थो ने विद्या का 
सेबन किया । जिस में एतद्देशीय लोग विद्याऽभ्यास करके 
सवे विद्याओं में पूण विद्वान्‌ और निपुण होते थे उस 
समय में यह देश बल, बुद्धि, वीय, पराक्रम, राज्य, ऐश्व- 
यर्यांदि, सवं पदार्थो से सुभूषित सम्राट्‌ था परन्तु इस. 
समय में इस देश के मनुष्य पूर्वोक्त गुणों से रहित होजाने' 
से यह देश अ्रन्यदेशों का पदाऽऽक्रान्त, मद्दादीन, ' हीनदशाँः 
में है, इन सब आपत्तियों का मूल कारण यही हे, कि महा- 
भारत युद्ध के पीछे एतेददेशोय लोग बिद्या के पठन पाठन: 
से सबेदा हाथ धो बेठे, और अविद्या के पंजे में फंस गये 
इसीसे यहाँ के लोग अन्न-वस्र से भी दुःखी ददो रहे हैं'। 
बाप जानते हैं कि य्ह सम्पूर्ण विश्व के सब तत्वज्ञ 


"व्य 
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( फिलासफर ) विद्वानों का सवतन्त्र सिद्धान्त है, कि 
जिस-जिस देश में जब-जब विद्या की वृद्धि होती है, तब 
तब उस-उस देश की उन्नति, ओर जब-जब विद्या की 
अवनति, तथ-तब देश की अवनति होती है, जैसे पूर्वकाल 
में आर्यावतत, उस से मिसर यूनान आदि सत्र देश उन्नति 
को प्राप्त हुए थे, और विद्या के प्रभाव से अब यूरुप, अमे- 
रिका आदि देश उन्नति पर हें अस्तु आर्यावते पूवकालबतू 
जब विद्वान्‌ होगा तभी अपने योरुप आदि वन्धुओं की 
श्रेणी में पदारोपणा कर सकेगा, इसलिए एतद्द शनि- 
वासिओं को समुचित है, कि देशोन्नतिजन्य सर्वे सुख 
सम्पत्ति के अर्थ तन, मन, धन से विद्योन्नति करें क्योंकि 
केनोपनिषद्‌ में लिखा हे किः-- 
बिद्या विन्दतेञ्मूम्‌ ।। ४ ॥ केन० खं० २ 
विद्या से ही परम आनन्द को प्राप्ति द्योती है ऐसे हो 

भोज प्रबन्ध में भो वर्णन किया हे किः-- 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुडू । 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनोय खेदम्‌ ॥ 
कीतिं च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मीं । 
किं किं न सांधयति कल्पलतेव विद्या ॥२॥। भोजप्रबन्ध _ 

` माता जिस प्रकार से पुत्र का पालन पोषण ब रक्षण 
करती हे, ऐसे ही ' विद्या भी मनुष्य का पालन पोषण बः 
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रक्षण करतो है । यद्यपि माता केबल बाल्यावस्था में द्द 
सुत्र का रक्तणादि करती है, परन्तु विद्या सब अवस्थाओं 
में मनुष्य का पालनादि करती है । और जैसे पिता, पुत्र 
का जिसमें हित हो उसमें पुत्र को लगाता है, ऐसे द्दो 
विद्या भी मनुष्य को हिताहित का ज्ञान कराकर, हित में 
प्रवृत्त कराती है, तथा जैसे पतित्रता स्त्री, पुरुष को सब 
प्रकार से सुखी रखतो है ओर दुःख नहीं होने देती ऐसे 
दी विद्या भी मनुष्य को सब प्रकार सुखी कर दुःख से 
बचाती है । और विद्या ही एक ऐसी बस्तु है, कि जो 
मनुष्य की संसार-भर में महाकीर्ति को विस्तृत कराकर 
यथेष्ट धन की प्राप्ति करा देती है । भोजप्रबन्धकार 
कहता है, कि सन्सार में ऐसा कोनसा पदार्थ हैकि जो 
विद्यारूप कल्पलता से प्राप्त न. होसके, इसी प्रयोजन से 
चरक में कथन किया है किः 
विद्या बृहणानाम्‌ ॥ चूर० सू० अ० ३० 
९; । सवे पदार्थों की बृद्धि का हेतु मुख्य बिद्या ही है, 
; इतना हो नहीं किन्तुः-- 
सबंद्रव्येषु विद्येव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌ ॥ 
अहार्स्यत्वादनघ्येत्वादक्षयत्वाच्च सदा ॥४॥ हि० प्रर 


` `® अपूर्वःशब्दकोशोऽयं विदधते तव भारती ॥ व्ययतो बृद्धि- 
आप्नोति क्षयमाप्नोति संडूनः॥। रस कर्पट्रुम परिच्छेद । ६० .: 
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सब धर्नो में विद्या धन ही उत्तमं है, क्योंकि. विद्यारूप 
धन को चोर चुरा नहीं सकता, और इसका नाश भी नहीं 
'होता, तथा अमूल्य होने से बाजार में मोल भी नद्दी मिल 
सकती, यदि लाख रुपये तोला भी बिद्या विकती होती, 
तो आलसी राजा मह्दारग्जा ब धनाढ्य सेठ साहूकारादि 
सब ले लेते, और दीनों को एक रत्ती भर भी न मिलतो, 
परन्तु विद्या मूल्य खरच करने से नहीं मिलती, किन्तु 
परिश्रम से ही आती है, इसलिए विद्या अन्य अर्थात्‌ 
अमूल्य है | देखिए बिना पैसा खच करने से बिद्या मुफ्त 
"मिलती है यदि इस पर भी न पड़े तो उससे और कोन 
-कर्महीन होगा । 

सङ्गमयति विद्येव नीचगाऽपि नर॑ सरित्‌ ॥ 
समुद्रमिव दुधष डृपं भाग्यमतः परम्‌ ॥ ५॥ 
हिट प्र० 

जेसे नीचे को चलती हुई नदी अपने में पड़े हुए तुए 
काष्ठादि को समुद्र में पहुँचा देती है, बेसे ही नीचकुलोत्पन्न 
पुरुष को भी विद्या राज्याधिकार प्राप्त करा देती है । इतना 
-हो. नहीं, किन्तु इससे भी अधिक भाग्यशाली बना देती है 
-तथा:-- 

विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम्‌ ॥ 

पात्रत्वाद्धनमाप्न्प्रति धनाद्धम्म ततः सुखम्‌ । ६। 

पृ हि ० प्र 
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विद्या से पुरुष को विनय ( नम्रता ) मिलती है, और 
नम्रता से पुरुष सुपात्र योग्य ( लायक ) होजाता है; योग्यता 
से धन, धन से धम्म और धर्म से मनुष्य को सुख मिलता 
है एवं:--- "गक 
अनेकस शयोच्छेदि परोक्षाथ स्य दशेकम्‌ ॥ 
सवस्य लोचनं शास्त्र नास्त्यन्ध एव सः ॥ ११॥ 
द्वि० मित्र० है 
सब सन्देहों को मिटाने वाली, परोक्ष ( अप्रत्यक्ष )' 
पदार्थो का ज्ञान करानेवाली, सत्र जगत्‌ को आँखें, ऐसी 
शास्त्र विद्या जिसके पास नहीं बह अन्धा ही है. ऐसे ही-- 
हतु यांति न गोचर' किमपि शं पुष्णाति यत्सवंदा! | 
ह्यथि भ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति शद्धिं पराम्‌। 
F कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमतर्धनम्‌ । 
येषां तान्‌ प्रति मानमुज्झत नृपाःकस्ते स ह स्पधते॥ १६ 
भतु ० नी० 
विद्या ऐसी वस्तु है कि चुराने बाले को तो देखने में 
ही नहीं आती, ओर पढ्नेवाले को सर्वदा कल्याणदायिनी 
होती है ब अन्तःकरणादि को सवदा पोषण करती है 
ओर प्रतिदिन विद्यार्थियों को देने से बढ़ती जाती है, एबं 
विद्या का कल्पान्त में भी नाश नहीं होता । ऐसा विद्यारूप 
गुप्तथन जिनके पास है, उनकी बराबरी कोन कर सकता 
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है ? इसलिये. भत ह।रिजी कहते हैं हे राजाओ ! तुम 
विद्वानों के सन्मुख कभी अभिमान मत करो, क्योकि: 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धन । 
'विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु! 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या पर दैवतं । 
विद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्याविहीनः पशु 
। २० ॥ भतू ० नी० 
विद्या पुरुष का रूप, गुप्तधन; भोग, यश, व सुखका 
साधन, विदेश में बन्धु के समान रक्षक, और राजाओं में 
पुजाने का हेतु है! अतएब जिस मनुष्य में विद्या है, वही 
मनुष्यहै, और जिसमें विद्या नहीं है, बह्द मनुष्य केबल पशु 
हैं, अस्तु सतशास्त्र के अवलोकन से वा अनुभव से ज्ञात 
होतां है किः-- 
धनहीनो भ हीनस्तु ह्यमनवन्निमल कुलम्‌ ॥ 
विद्याविहीनो यः कश्चित्स हीनः सर्व वस्तुषु । 
२२८ । नी० शा० 
जिसके पास धन नहीं है बह्‌ वास्तव में निधन नहीं है, 
किन्तु जिसने बिद्या नहीं पढ़ी, वह्‌ निधन है, इसी प्रकार- 
. रूपयौवनसम्पन्ना#विशालकुलसम्भवाः ॥ 


ॐ कोकिक्षानां स्वरो रूपं स्रीणां रूपं पतित्रतम्‌ । विद्या . रूपं 


कुरूपाणां क्षमा रूपं तपस्विनाम्‌ ॥ ३ ॥ चाणक्य ० अ० ३ 
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विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः » 
॥ २९ ॥ हि प्र० 
चाहे पुरुष कितना ही रूपयोबनसम्यत्न और विशाल- 
कुलोत्पन्न हो, परन्तु सुगन्धिरहित पलाशपुष्प के सदृश 
मनुष्य बिद्या बिना शोभा को प्राप्त नहीं होता। 

k इस विषय में नीतिज्ञों का यदद भी सिद्धान्त है किः-- 
किं कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम्‌ । 
विद्यावान्‌ पूज्यते लोके नात्िद्यः परिपूज्यते । २२६ 

नी० शा० 
बड़े कुल में उतपन्न होने से अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ में 
कभी बड़ा नद्दीं होसकता, क्योंकि विद्यावान्‌ की ही संसार 
में पूजा ब प्रतिष्ठा होतो है तथा:-- 
धम्माधम्मो न जानाति लोकोऽयं विद्यया विना ॥ 
तस्मात्सदैब धर्मात्मा विदू यादानरतो भत्रेत्‌ । १। 
ज्यो० त० रघ० 


विद्या बिना मनुष्यों को धर्माञधर्म का यथार्थ ज्ञान 

कभी नहीं हो सकता इसलिये धर्मात्माखओं को उचित है कि 

विद्याऽभ्यास करके अन्य पुरुषों को विद्याप्रदानद्वारा विद्या 
> # ज्ञुधा समा नास्ति शरोरवेदना, चिन्ता समा नास्ति शरीर--. 


शोषणा ॥ विद्या समा नास्ति शरीरभूषणा क्षमा समानास्ति 
शरीररक्षणा ॥ २० ॥ नी० शा० द 
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ॐ मपह्मचय्ये प्रकरणम्‌ % २६: 


की उन्नति करते रहें, महाभारत शान्तिपव में भीष्मजी ने 
कद्दा है कि: 

नास्ति विदथासमंचक्षुः। २३५। शां० अ० १७५ 

विद्या के समान संसार में अन्य कोई भी नेत्र नहीं है, 

एंवं पुरुषपरीक्षा में भी लिखा है किः-- 
उत्तमं हि धनं विदया दीयमानं न हीयते ॥ 
राजदायादचौरादधं ग्रहीतुं नापि शक्यते ॥ २॥ 
पुरुषं साहसक्लेशादघजनायासकारिणाम्‌ ॥ 
लक्ष्मीर्विमुञ्चति क्कापि विदाऽभ्यस्ता न मुञ्चति।३। 
किं तस्य मानुषत्वेन बुद्धिर्यस्य न निर्मला ॥ 
बुद्धियापि कि फलं तस्य येन विदया न सञ्चितु॥४॥ 


पुरू० प्र्० 
विद्या ऐसा उत्तम धन है कि जिसका देने से नाश नहीं 


होता और जिसको राजा, चोर ब दायाद ( हिस्सेदार ) 
आदि नहीं ले सकते || २ ॥ यद्यपि बहुतःदुख से उत्पन्न 
किये हुए धन का नाश होना सम्भव है, तथापि अच्छे 
प्रकार से पढ़ी हुईं विद्या का नाश कभी नहीं होता ॥ ३॥ 
जिस पुरुष में बुद्धि नहीं है, उसको यदि मनुष्य का शरीर 
मिल भी गया तो भी कुछ लाभ नहीं । और यदि मनुष्य 
में बुद्धि भी हो; परन्तु उसने विद्या न पढ़ी तो उस विद्या- 
हीन बुद्धि से उसको कुछ भी फल नद्दी हो सकता। इसी 
प्रकार शुक्रनीति में,भी वर्णन किया है कि... 
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विद्या धनं श्रेष्ठतरं तन्मूलमितरद्धनम्‌ । 
दानेन बधते नित्यं न भाराय.न नीयते ॥१७८॥ 
शु० नी० अ० ३ 
विद्यारूप धन ही सब धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि देने से. 
वृद्धि को प्राप्त होता है और उठाना भी नहीं पड़ता । इतना 
| ही नहीं; किन्तु धन की रक्षा आदि भी विद्या से ही होती 
है। देखो विद्या के विना अनेक राजाओं ने राज्य खो दिये 
ओर विद्वानों ने अनेक नये राज्य बना लिये । यह सब 
विद्या का ही प्रताप है, पूव मीमांसा में भी लिखा है कि-- 
विद्याप्रशंसा । १५ ॥ 
पूर्वे मी० अ० १ पाद २ 
विद्या से ही मनुष्य सुशोभित व प्रशंसनीय द्वोता हैं 
इसके भाष्य में शवरस्वामी ने:-- 
शोभतेऽस्य सुखम्‌ । 
| बिद्या से हो मुख की शोभा मानी है, एवं : सांसारिक . 
| | सुखों से अतिरिक्त पारमार्थिक मोक्षसुख की प्राप्ति भी 
विद्या से हो होती हे, देखो वेदान्तशास्त्र: 
बिदूयेव तु निधारणात्‌ । ४८ । 
वे० ञप्र० ३ पा० ३ 
युक्ति का साधन केवल विद्या ददी है । विद्या से अतिं-' 
रिक्त और कुछ कोई भी मुक्ति का सांधन नहीं है.। इसी ` 
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& अचर्य ' प्रकरणम्‌ ३१ 
विषय को व्यास जी ने निम्न-लिखित सूत्र से पुनः पुष्ट 
किया हे किः ` 

तच्छ्रुतेः । ४ | अ० ३ पा० ४ 
वेद भी विद्या से द्दो मुक्ति-प्राप्ति का बिधान करता हे । 
इसी प्रकार:--- 
कामधेनुगुणा विद्रया%ह्यकाले फलदायिनी । 
प्रवासे मातृसदृशी बिद्या गुप्तं धनं स्म्रतम्‌ । ५ । 
चा० नी० अ० ४ 
कामधेनु के सद्रश सवदा फलप्रद और माता के समान 
बिदेश में सब सुखों को देनेवाली विद्या ही है यह विद्या 
एक प्रकार का गुप्त धन है । 
शुनः पुच्छमिव व्यर्थ जीवितं विद्यया विना । 
न गुह्यगोपने शक्तं न च दंशनिवारणे । १९ । 
चा० नी० अ० ८ 
इस विद्या के बिना कुत्ते की पू छाबत्‌ मनुष्य का जोबन 
सर्वथा व्यर्थ है जैसे कुत्ता अपनी पूँछ से न तो डास आदि 
को उड़ा शकता है और न गुह्य अंगों को ही ढांप सकता 
है, ऐसे ही विद्या के बिना मनुष्य भी किसी महदतकार्य को 
नहीं कर सकता, इतना हद्दी नहीं किन्तुः-- 
महत्वयोगाय महामहिम्नामाराधनीं तां. नृपदेवतानाम्‌ ।। 


दातुः प्रदानो चित भूरिधाम्नीसुपागतः सिद्धिमिवास्मि विद्याम्‌।।१३॥ 
४ किरा० सगं ३ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


३२ & पुरुषार्थः प्रकाशः > 


विदचाविहीनः पशुः# । २० । भत्‌ ० नी०. 
विद्धा के विना मनुष्य पशु के समान है, अतः ह्म सवे 
मनुष्यों से निवेदन करते हैं कि इस पशुपंक्ति से निकलकर 
विद्याभ्यास करके अभ्युदय निःश्रेयस को प्राप्त हूजिये । 
इस उभयलोक सुधारनेवाली विद्या की प्राप्ति का मुख्य 
उपाय आचार्य के समीप ( पास ) अमंपुबंक विद्याऽभ्यासः 
करना ही है, जेसा कि सच्छास्त्रों का सिद्धान्त हे: 
श्र्‌ त ह्य वमेव भगवद्दृशेभ्य; आचार्य्याद्वेव विदया 
विदिता साधिष्ठ प्रापयतीति छां० ३० प्र० ४ खं० ९. 
जावाल ऋषि ने गौतम से कह्दा कि हे भगवन्‌ ! आपः 
ऐसे मद्दात्माओं से मैंने सुना हे कि आचाय से ही पढ़ीः 
हुई विद्या अत्यन्त शोभा दृढ़ता बा साधुता की प्राप्ति कराने: 
बाली होती है. तथाः 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो बीर्य घिगच्छति ॥ 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रषुरधिगच्छति ॥२१८॥ 
| | सनु० अ० २ 
: जैसे प्रथिवी को कुदाली से खोदते २ मनुष्य को जल 
की प्राप्ति होती है ऐसे हो पूरणे परिश्रम करने और गुरु के 
%साहित्यसंगीतकलाविद्दी नः साक्तात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ॥ 


तृणन्नखादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं ; पशूनाम्‌ ॥. १२ ॥ . : 
भतृ ० नीर 
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सेवन से विद्या की प्राप्ति भो होती है, ऐसा हदो भद्दाभारत 
में लिखा है कि:-- 
ग्राचाय्येयोनिमिह ये प्रविश्य- 
भूत्वागर्भ ब्रह्मस्य चरन्ति 
इहेव ते शास्त्रकारा भवन्ति- 
बिहाय देहं परमं यान्ति योगम्‌ ॥६॥ 
म० भा० उद्यो० अ० ४४ 
जो मनुष्य आचार्यरूपयोनि में प्रवेश करके ब्रह्मचर्य 
रूप गभ को प्राप्त होते हैं वे ही इस संसार में बिद्वान्‌ वा 
ग्रन्थकार होते हें ओर इस शारीर को परित्याग करके मुक्ति 
को भी वे ही मनुष्य पाते हैं एवम-- 
आचाय्यःशासतरायिगमहेतूनास्‌ । चरक सू० अ० २५ 
विद्याऽध्ययन के सब साधनों में मुख्य साधन आचायय 
(मास्टर) ही है, इस विषय में ऋषियों का ऐसा मत है कि-- 
ग्रामादुग्रामं पृच्छन्‌ पणिडतो मेधावी गान्धारानेवोप- 
सम्पद्येतेवमेवेहाचारस्यवान्‌ पुरुषो वेद ।। 
छा० उ० प्र ६ खं० १४ 
. जैसे विज्ञ मनुष्य कन्धार का मार्ग पूछता हुआ एक 
ग्राम से दूसरे ग्राम को जाता-जाता कन्धार को चला जाता 
है वैसे द्दो गुरु फे समीप पढ्ने से मनुष्य विद्वान हो जाता 
है, इस विषय में अनेक मूर्खा का यहईँनिश्चय है कि बिना 
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' ३४ १४ पुरुषार्थ प्रकाशः ॐ 
पढ़ने से भी मन्त्र जप अनुष्ठानादि करने से विद्या आजाती 
है परन्तु यह्‌ वार्ता सवथा मिथ्या है, क्योंकि महाभारत में 
'लिखा है कि भारद्वाज का पुत्र यवक्रीत विद्याऽध्ययन के 
अर्थ पठन को परित्याग करके तप करने लगा, तव इन्द्र 
ने कहा कि-- 
अमार्ग एष विप्र्षे येन त्व॑ यातुमिच्छसि । 
किं विघातेन ते विप्र गच्छाधीहि गुरोमुखात्‌ ॥ २२ 
भा० वनप० अ० १३५ 
अय यवक्रीत ! पढ्ने के बिना विद्या नहीं आसकती तु 
अमागे से चलकर जाना चाहता है सो यह अयुक्त है, इस- 
लिये गुरु के पास जाकर विद्या पढ़, इस कथन से भी यब- 
क्रोत ने नहीं साना तब इन्द्र यवक्रीत के सन्मुख जाकर: 
निशां ५ र 6 
वालुकामुष्टिमनिशं भागीरथ्यां व्यसजयत्‌ । 
- सेतुमभ्यारभच्छक्रो यवक्रीतं निदशंयन्‌ ।।३२॥ 
तं ददश यवक्रीतो यत्नवन्तं निवन्धरे ! 
प्र हसन्‌ चात्रवीद्वाक्यमिदं स सुनिपुङ्गवः !!२'9॥ 
किमिदं वत्तते ब्रह्मन्‌ किं च ते ह चिकीर्षित । 
अतीव हि महान्‌ यत्नः क्रियतेऽयं निरर्थकः ¦।३५॥ 
इन्द्रउबाच 
बन्धिष्ये सेतुना गङ्घं सुखः पन्था भविष्यति । 


| 


#£ ब्रह्मचरर्य़ प्रकरणम्‌ # ३% 


-क्लिश्यते हि जनस्तात तरमाणः पुनः पुनः ॥३६॥ 
गङ्गा में बालू-रेत फेंकने लगा, तब यवक्रीत हँसकर 
बोला कि यह क्या करता है, इन्द्र ने उत्तर दिया कि लोक- 
हितार्थ पुल बाँधता हूँ, इस बात को सुनकरः- 
'नायं शक्यस्त्वया बदृधुः महानोघस्तपोधन ! 
अशक्या द्विनिवत्तस्व शक्यमथसमार भ।।३७।।इन्द्रउवाच। 
यथेव मत्रता चेदं तपो वेदार्थमुद्यतम्‌ । 
अशक्यं तद्वदस्माभिरयं भारः समाहितः ।।३८॥ 
म० वनपवे अ० १३५ 
यवक्रीत बोला कि बालू का पुल बंधना सवथा अस- 
-म्भव है इसलिये शक्य ( न होसकने वाले ) कार्य्य से 
निवृत्त होकर शक्य कार्य्य का आरम्भ कर, इन्द्र ने उत्तर 
दिया कि जैसे पदार्थ के लिए अशक्य उपाय तप को तुम 
करते हो वेसे द्वी मेंने भी यद्द कार्य्य आरम्भ कर दिया है । 
इन श्लोकों का तार य्ये यह हे कि बिना पढ़े मन्त्र, जन्त्र, 
तन्त्र, टूने-आदि से विद्या का आना सवथा असम्भव है । 
बस पूर्वाक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि आचायय, अध्या- 
पक आदि से ही विद्या की यथार्थ प्राप्ति होती है, अतः 
आचार्यं के विषय में यतकिञ्चित्‌ लिखना समुचित है, कि 
आचाय्ये किसको कहते हें, तथा आचाय्य शब्द की निरुक्ति 
-च अर्थ क्या है ?:-- 
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चिनोति बुद्धिमिति वा | निरु० पू० अ० १ पा० २ खं० १: 
इस विषय में निरुक्तकार महदपि यास्कजी का सिद्धान्त 
है कि आचाय्यं उसको कहते हैं, जो आप सबंविद्यार्थ- 
सम्पन्न होके मनुष्यों को अत्युत्तम आचार सिखाकर. 
सर्वार्थसम्पन्न कराता है, अर्थात्‌ सब विद्याओं को अर्थ=. 
सहित पढ़ाकर धनादि अर्थयुक्त कर देता है और बुद्धि का 
वृद्धि कराकर मनुष्य को महा बुद्धिमान्‌ करता है। इसलिये: 
शास्त्रा में सर्वोत्तम आचार्य्य कहते हें तथा:-- 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय्यं † प्रचक्षते ॥१४७॥ 
मनु० आ० २ 
जो शिष्य को उपनयन संस्कार कराकर उच्चश्रेणी की 
वेदादि विद्याओं को पढ़ाता है, बही आचार्य्ये कहाता है । 
इस विषय का उपदेश वशिष्ठजी ने रामचन्द्रजी कों 
भी किया है कि-- 
पिता ह्येनं जनयति पुरुषं पुरुषषभ ! ॥ 


३६ > पुरुषार्थ प्रकाशः ॐ 


के... 


»£झाचिनोति हि शाख्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि ॥ स्वयमाचरते 
यस्लादाचार्य: परिकीर्त्यते ॥१॥ ऐतरेयारण्यक ग्र० २ के सा० भा०- 

फ आम्नायतत्वविज्ञानाच्चराचरसमानत:ः ॥ यमा दियो गसि- 
द्वित्वादाचाय्ये इति कथ्यते ॥१॥ 


डं 


> 
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रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात्सः; गुरुरुच्यते । ३ 
वा० रा० अयो० कां० स० १११ 
पिता पुत्र को उत्पन्न करता हे और आचार्ये बुद्धि को 
देता है अर्थात्‌ आचाय शिष्य को सत्यासत्य पदार्था का 
ज्ञान कराता है एतदर्थ आचार्य्य को ही गुरु कहते हें इस 
'विषय में मनुस्मृति में लिखा है किः-- 
अल्पं वा बहु वा यस्त श्रतस्योपकरोति यः । 
तमपीह गुरु विद्वयाच्छ _तोपक्रियया तया | १४९ । 
मनु० अ० २ 
थोड़ी अथवा बहुत जो विद्या पढ़ाने में सहायता करता 
है उसको गुरु जानना चाहिये इस मनु वाक्य के अनुसार 
मनुष्य के अनेक ही गुरु हैं; परन्तु गोणमुरूययोमुख्ये 
कार्य्येसम्प्रत्ययः इस परिभाषा के अनुसारः 
त्रयः पुरुषस्यातिगुरवो भवन्ति, माता पिता आचा- 
र्यश्च । विष्णुस्मृ अ० ३१ 
मनुष्य के माता-पिता और आचार्य ये तीन मुख्य गुरु 
हैं इन तीनों में भी प्रथम मनुष्य की गुरु माता है. क्योकि 
बालक को प्रथम शिक्षा माता से द्दी मिलती हे, इसी हेतु 


ॐ यस्माद्धर्सनाचिनोति स आचार्यः ॥| १३॥ स हि 
विद्यातस्तं जनयति ॥ १५ ॥ तच्छु छ' जन्म ॥ १६ ॥ आपस्तंवीय 
श्व० सू० ० १ प० खं० १ 
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% पुरुषार्थ प्रकाशः ॐ क 
महाभारत में प्रति पादन किया है कि: 
नास्ति वेदात्परं शास्त्रं नास्ति मातृसमो गुरुः। ६५। 
महा० अनु० पवे अ० १० 
वेद से परे कोई शास्त्र नहीं और माता से परे कोई 
गुरु नहीं हे जैसे वालक की प्रथम गुरु माता है एवं द्वितीय 
गुरु पिता है यथा-- 
निषेकादीनि कर्म्माणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते || १४२। 
मनु० अ० २ 
गर्भाधानादि संस्कार करके अन्नपानादि से पुत्र को 
पालना करने से पिता को भी गुरु कहते हैं यद्यपि माता 
पिता भी बालक के गुरु हैं परन्तु वेदादि विद्याओं को 
पढ़ाने के लिये इन दोनों से बढ़कर आचाय्ये ही मुख्य गुरु 
र है जैसे मनुस्मृति में लिखा है किः-- 
| उत्पादकब्रह्मदात्रोगरीयानब्रह्मदः पिता । 
i ॥ १४६ ॥। मनु० अ० २ 
| शी बालक को जन्म. देनेवाले पिता और पढ़ानेवाले 
आचाय्ये इन दोनों में से पढ़ानेवाला ही गुरु मुख्य है खं 
शुक्रनीति में भी लिखा है कि: जि 
हितोपदेष्ठा शिष्यस्य सुविद्याध्यापको गुरुः || ८० ॥ 
शु० नी० अ० १. 
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मुख्य शुरु वह हे कि जो विद्याभ्यासादि सदुपदेशों से 
शिष्य का यह लोक और परलोक सुधारे, बह गुरु धार्मिक, 
त्रिद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌, परोपकारी, सदाचारी, निरभिमानी, 
विज्ञानी, शान्त, दान्त, धीर, गम्भीर, चतुर, देशहितैषी, 
अनुभवी, ( तजर्वेकार ) देशकालज्ञ, प्रगल्भ, पढ़ाने में रुचि- 
कर, नीरोग, निर्व्यसनी, विवेको, सत्यप्रतिज्ञ, पाठनक्रमज्ञ, 
छात्रस्वभावज्ञ, मृदुमाषी, लोकग्रियादि अनेकगुणसम्पन्न 
होना चाहिये, क्योंकि विशेषतः यही देखने में आता है कि 
जैसा शुरु होता है वैसा ही शिष्य भी होता है इसलिये 
प्रथम अध्यापक ही उत्तमोत्तम द्दोना चाहिये, अध्यापक 
के अनेक गुण सतशास्त्रो में लिखे हैं देखो:-- 
आचाय्यअ#्परीक्षेत-तद्यथा पर्य्यवदातश्रृतंपरि दष्टकर्माणं- 
दक्षं दक्षिणं शुचि जितहस्तमुपकयावन्तः सर्वे न्द्रियोप- 
पन्नं प्रक्रृतिज्ञं प्रतिपत्ति ज्ञमनुपस्कृतविद्‌यमनसूयकम- 
कोपन' क्लेशक्षमं शिष्यवत्सलमध्यापकं ज्ञापनासमथ 
मित्येवंगुणोह्याचार्यः स्वक्षेत्रमात्तवो मेघ इव शस्य- 
गुणे; मुशिष्यमासु सम्पादयति | चर० वि० अ० ८ 

आचाय्ये ऐसा होना चाहिये कि जिसने सब प्रकार से 
( पर्य्येबदात ) शुद्धतापूवेक विद्याभ्यास किया हो, जो 


% वर्तमान समय में आचार्य को प्रिसीपिल अध्यापक को 
प्रोफ़ेसर और अन्य उपाध्यायों को मास्टर आदि कहते हें । 
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( परिदृष्टकमोणम ) शिल्प, कला-कौशल, चित्र, लेखनादि 
हस्तक्रियाओं में कुशल हो, ( दक्षम ) व॒रे-भले कर्मा का 
जाननेवाला तजर्वेकार हो ( दक्षिणम्‌ ) बड़ा चतुर-सरल 

स्वभाव उदारधी ( शुचि ) मन बुद्धि शरीर इन्द्रिय वस्त्र | 
| आदि से शुद्ध रहनेवाला ( जितहस्त ) हस्तादि अवयर्वो 
से वृथा चेष्टा, कुकर्म, वृथा शिष्यताड़नादि, निरर्थक व्यव- 
। हारों को न करनेवाला, ( उपकर्णवन्तम्‌ ) पढ़ाने के पुस्तक 
यन्त्र आयुध आदि सवसाधनसम्पन्न, ( सर्वेन्द्रियोपपन्नम्‌) 
सर्व इन्द्रियं जिसकी नीरोग वा स्व २ विषय को यथावत्‌ 
ग्रहण करनेबाली हों, ( प्रकृतिज्ञ ) शिष्य को प्रकृति लक्षण- 
शरीर बल विद्याभ्यासाथयोग्यता रुचि आदि का जानने- 
वाला हो तथा राज्य के सब व्यवहार ब राजा मन्त्री आदि 
के लक्षण राष्ट्र की हानि लाभ आदि के जानने में कुशल 
प्रत्येक पदार्थ के स्वभाव को जाननेबाला प्रत्येक पदार्थ के 
निदान का वेत्ता हो, तथा ( प्रतिपतिज्ञ ) प्रवृत्तिज्ञ किंवा 
ग्रवृत्तिवान्‌ अर्थात्‌ आलस्य प्रमादादिदोषरहित व प्रगल्भ 
गौरववान प्रत्येक पदार्थ की प्राप्ति करने में व प्राप्ति होने 
के प्रयत्न को जानने सें कुशल और कर्त्तव्यता को यथावत्‌ 
जाननेवाला व प्रत्येक पदबी ( डिगरी ) को प्राप्त करने- 
बाला हो तथा जिसने सभी विद्या पढ़ी हों ओर वे विद्या 
सब उपस्थित हों ( अनसूयकम्‌) ओर जो निन्दक चुगल 
( अकोपनम्‌ ) व क्रोधी न ह्यो और ( केशक्षमम्‌ ) पढ़ाने 
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आदि नाना प्रकार केक्तर्शो को सहन करने वाला हो 
'तथा ( शिष्यवत्सलम्‌ ) शिष्य से प्रीति करनेवाला ( ज्ञाप- 
नासमर्थम्‌ ) और पढ़ाने व सममाने में बड़ा कुशल हो 
ज्ञापनासमर्थ ग्रन्थकार ने इसलिये लिखा है कि बहुत से 
मनुष्य पठित होने पर भी पढ़ा व सममा नहीं सकते, एत- 
दर्थ आचार्य्य पढ़ा हुआ हो और पढ़ाने में व सममाने में 
अतिनिपुण होना चाहिये जैसे कि उचित समय का मेघ 
वर्षा करके ( कृषि ) खेती को उत्पन्न कर हरित प्रफुल्लित 
'कर देता है ऐसे ही जो आचार्य्य विद्यार्थी की बुद्धिरूप 
भूमि में विद्यारूप मेघ की वृष्टि करके विद्यार्थी को सवगु- 
णसम्पन्न करे वह्‌ ही पुरुष गुरु आचाय्य व अध्यापक 
होने के योग्य है और वास्तव में ऐसा ही अध्यापक होना 
चाहिये, यद्यपि पूर्वोक्त सबंगुणसम्पन्न अध्यापक मिलना 
अतिदुलंभ है तथापि जद्दां तक हो सके वहां तक उत्तमोत्त- 
मगुणालंकृत अध्यापक को ही पाठनार्थ नियुक्त करना 
चाहिये, अह्‌ हू ! आज कल लोगों में ऐसी अन्धपरम्परा 
चल रही है कि लोग कान फूंकने वाले मनुष्यों को ही गुरु 
मानते हैं जोकि महामूखे, निरक्षरभट्टाचाय्ये, बिगड़ेल, 
धोखेबाज़, जालसाज, दुष्टात्मा, लोगों का यह लोक और 
परलोक बिगाड़ने वाले,दुष्ट मुफ्त में रुपया वस्त्र ब नारियल 


लेकर लोगों के गुरु बन जाते हैं ऐसे बनावटी गुरु प्राय: 
-भेषधारी साधु ब गृहस्थ भी होते हैं, ये लोग केवल दस 
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पांच अक्षर * उसके कान में सुनाकर मनुष्य को अपना 
चेला बना पशुवत्‌ अपने बन्धन में फँसा कर बहुधा ऐसा 
उपदेश करते हैं कि हे शिष्य ! तू किसी मतवाले की वात 
मत सुनना और किसी को यह्‌ गुरुमन्त्र मत बतलाना और 
यदि गुरु लोभी होय तो बामनावतार का रूप मानना गुरु 
क्रोधी होय तो नृसिंह अवतार और गुरु कामी होय तो 
कृष्ण स्वरूप मानना, बस ऐसी-ऐसी अनेक बातें सिखाकर 
उसको पूरा अपने आधीन कर जन्मपर्य्यन्त मूख रख कर 
उसका यह्‌ लोक ओर परलोक बिगाड़ देते हें, इसलिये 
प्रत्येक मनुष्य को ऐसे धूत्त ठग गुरुओं से सबंदा बचना 
चाहिए, जैसा कि चाणक्यनीति में लिखा हैः-- 
त्यजेद्धमं दयाहीनं गुरु त्यजेत्‌ ॥१६।। चा०नी०आ० ४ 
जिस में दया न हो उस धर्म का परित्याग करे और 
जिस गुरु में विद्या न हो ऐसे गुरु को भी तिलाञ्जलि दे; - 
क्योंकि शुक्रनीति में लिखा है कि-- 
Sh शास्त्राय गुरुसंयोगः।।१४८॥ शुक्रनी० अ० १ 


इन रामकृष्ण वासुदेव शिव आदि अक्षरों को तो सभी 
मनुष्य जानते हैं क्योंकि वर्णमाला के श्रक्षर प्रायः सब संसार में 
बोले जाते हैं जिनको आबालवबृद्ध जानते हैं पुनः उन्हीं वर्ण॑मात्रा 
के दो-चार अत्तरों को सुनाकर गुरु बन बैठना यह बड़े-भारी 
आश्चयं की बात है वास्तव में ऐसी लीला करनेवाले परम ठग हैं 
परन्तु गुरु वही है कि जो सद्विद्या का उपदेश करता हे अस्तु। 
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विद्या पढ़ने के लिये गुरु किया जाता है, न कि कान 
फुकाने को गुरु किया जाता हो, आजकल की गुरु बनाने 
की रीति वेद-विरुद्ध और महा हानिकारक है अतः इस 
विषय में हम इतना कहना चाहते हैं कि आप अपनी 
सन्तानों को व अपने आपको इस गुरु बनाने रूप अविद्या 
जाल से बच बचाकर सच्चे पूर्वाक्त लक्षणयुक्त धामिक 
विद्वान्‌ गुरुओं का सेवन करके धर्मायाजन कीजिये जैसा. 
उपनिषदों का सिद्धान्ते है. कि: 
त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनंदानमिति प्रथमस्तप एव 
द्वितीयो व्रह्मचस्यांचाय्यकुलवासी ठृतीयोऽत्यन्तमात्मा 
नमाचास्यकुले अव सादयन्त्सवं एते पुण्यलोका भवन्ति 
ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति ॥ १ ॥ छां० प्र० २ खं० २३ 

धर्म के तीन स्कन्ध ( अवयव ) अश्रात्‌ अंशा हैं एकः 
( यज्ञ ) ® अर्थात्‌ पदार्थो की संगतिकरण ( क्रियाकोशल 
विद्वानों का सत्कार अग्निहोत्रादि ) दूसरा ब्रह्मचय्यंत्रत 
को धारण करके आचार्य के समोप निवास करना, तृतीय 
क्लेशों को सदन करके भी अहुत काल तक आचाय्यं के 
समीप निवास करके सव विद्याओं का पढ़ना आदि,-एवं 
सांख्यायन सूत्र में लिखा है कि:-- 
ब्रह्मचारिणां परि ददामि दीघायुषए्ठवाय सुप्रजात्वाय 


~ RT 


% '' यज”? देवपूजासंगतिकरणदानेपु- 
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षेय नित्य वेदों का ब्रह्माजी ने अध्ययन किया । एबमुः- 


३४ 5 पुरुषार्थ प्रकाशः ¢ 


सुवीर्व्याय रायस्पोषाय सर्वेषां वेदानामाधि 
मुश्लोक्याय स्वस्तये || २॥ सां० ग्रह्मसू० अ० १ 

ब्रह्मचारी को सवथा में गुरुकुलनिवासाथ आचार्य ढे 
सुपुदं (अर्पण) इस लिये करता हूँ, कि जिससे इसकी दीर्घा, 
रबसन्तान, सुजनता, वीय्यवृद्धि, सर्व प्रकार के धन वेभवा- 
दि की प्राप्ति, तथा सबं वेदों का ज्ञान होवे । देखो प्राची 
काल में महषियों का गुरुकुल में निवास करके विद्याध्ययर 
करना मुख्य कतव्य था । सृष्टि के आदि से लेकर महाभा- 
रत के समय तक एतद्देशनिवासो आय्येलोग ब्रह्म चय्यंब्रड - 
धारण कर, गुरुकुल में निवास करके विद्याऽध्ययन करते 
आए हैं, सृष्टि की आदि में तावत्‌:-- 


स ब्रह्मचय्यमचरत्‌ ॥ ९६॥ गोप० पृ० प्र० १ 
ब्रह्माजी ने त्रह्मचय्यत्रत धारण किया ब्रह्मचय्यंत्रड 
धारण करके:-- 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
दुदोह यज्ञसिद्धय्थमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ ३२॥ | 
| मनु० अ० १ 
अग्नि वायु आदि ऋषियों से सनातन अर्थात्‌ अपौरु- | 


त्रयः प्राजापत्या: प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचय्येमू _ 


5% 3ह्मयचरयय प्रकरणम्‌ ई ३२ 


पुर्देवा % मनुष्या असुराः ॥ १॥ वृ० उ० ७ 


( प्रजापति ) ब्रह्माजी के पास निवास करके देवः 


मनुष्य और असुरों ने विद्याऽभ्यास किया । तथाः 
भृगुर्चे वारुणिर्व रुणं पितरमुपससार अधीहि भ- 
गवो ब्रह्मेति । तैत्ति उ० भ्रगुव० अन्‌० १ 


भूगुजी ने अपने पिता वरुण जी के समोप निवास. 


करके विद्याऽभ्यास किया, एवमः- 
पिप्पलादोऽङ्गिराः सनत्कुमारश्चाथवंणं भगवन्तं 
पप्रच्छ । अथव शीर्षोपनिषत्‌ 


पिप्पलाद ऋषि का पुत्र अंगिरा और सनत्कुमार दोनों 
ने अथवा ऋषि के समीप निवास करके विद्याऽभ्यास किया, 


ऐसा द्दो:- 
अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदः । 
छां० उ० प्‌० ७ खं० १ 
सनत्कुमार ऋषि के पास निवास करके नारद ऋषि ने 
विद्याध्ययन किया, इसी प्रकारः- 
त»हेतमुद्दालक आरुणिवाजसनेयाय याज्ञवल्क्याय 


अन्तेवासिने उक्त्वोवाच ॥ ७ ॥ व° उ० अ० ८ ब्रा० ३ 
[लक ऋषि के समोप निवास करके याज्ञवल्क्य ने 


5: सत्यसंहिता चे देवा अनृतसंहिता वें मनुष्या इति ॥ ६॥ 
ऐत० व्रा० पं १ अ० १ 
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विद्याध्ययन किया इस स्थल में याज्ञवल्क्य से मधुक ने 
मधुक से चूल ने चूल से भागवित्ति ने भागवित्ति से 
जाबाल ने एवं जाबाल ऋषि ने अन्य ऋषियों को विद्या- 
भ्यास कराया तथा प्रश्नोपनिषत्‌ प्रश्न १ में भी लिखा है 
कि सुकेशाभारद्वाज, शोव्यसत्काम, सौर्यायणीगाग्यं, 
| कौशल्यआश्वलायन, भागंववेदर्भि, कबन्धी कात्यायन, इन 
ऋषषियाँ ने पिप्पलाद ऋषि के पास निवास करके विद्या- 
-ध्ययन किया एवम्‌:- 
उपकोशलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले. 
वृह्मचय्यम्ुवास ॥ १ ॥ छां० प्र ४ खं० १० 
उपकोशाल ने जावात के समीप गुरुकुलबास किया तथा:- 
सोऽहं गुस्वचः कुवन्‌ || १४॥ बा० रा० वालकां० स०७६ 
जगद्विदित महात्मा परशुराम जी ने कश्यप ऋषि के 
] | -समीप अध्ययन किया था इसी प्रकारः- 
यी महर्षेरग्निवेशस्य सकाशमहमच्युतः । 
| अस्त्राथमगमं पूव धनुर्वेदचिकीषया ।। ४० ॥ 
ब्रह्मचारी विनीतात्मा जटिलो बहुलाः समा; ॥ 
अवसं सुचिरं तत्र गुरुशुश्रूषणे रतः || ४१॥ 
भा० आदिप० अ० १३१ 


द्रोणाचाय्ये ने भी भीष्मपितामह से कहा कि अस्त्रादि 
'विद्याओं की प्राप्ति के लिये मैंने अग्निवेश ऋषि के पास 


के 
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% ब्रह्मचर्य्यं प्रकरणम्‌ ॐ ४७ 


'जाकर अध्ययन किया और ब्रह्मचय्यंत्रत धारण करके गुरु 
की शुश्रूषा करते हुए मैंने बहुत समय तक उनके पास 
“निवास किया, एबम्‌ः- 
विविक्ते पर्गततटे पाराशर्यो महातपाः ॥ 
वेदानध्या पयामास व्यास; शिष्यान्महातपा ॥॥२६॥ 
सुमन्तं च महाभागं वेशम्पायनमेग च ॥ 
जेमिनिं च महाप्राज्ञं पेलं चापि तपस्विनम्‌॥२७॥ 
भा० शां० अ० ३२८ 
एकान्त में पवत के किनारे पर व्यासजी ने सुमन्त, 
'चेशम्पायन; जैमिनि और पैल इन चारों शिष्यों को वेदा- 
ध्ययन कराया, अस्तु जिस क्रम से ब्रह्मपियों ने विद्या- 
ध्ययन किया ऐसे ही राजपियां ने भी बिद्याध्ययन किया 
था, देखो: 
तद्धैतब्द्ह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः 
प्रजाभ्यः ॥ ४॥ छां० उ० प्र ३ खं० १० 
ब्रह्माजी से प्रजापति, प्रजापति से मनु और मनु से 
प्रजा ने विद्याभ्यास किया, एवं राजा जनक ने ण्ळ्चशिख 
नामक महात्मा से विद्याभ्यास किण था देखो राजा जनक 
कहते हें कि:- 
भिक्षोः पञ्चशिखस्याहं शिष्यः परमसम्मतः ॥ २४ ॥ 
सहा० शा० प० अ० १३२ 
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में पञचशिख सन्यासी का शिष्य हूं। इसी प्रकार 
बृहदारण्यक में लिखा है किः- 
जनको ह वेदेहःकूचादुपावसपन्तुवाच नमस्ते याज्ञव” 
ल्क्याचुमाशाधीति ॥ १ ॥ व्र अ० ६ त्रा २ 
राजा जनक% विदेह ने आसन से उठ कर याज्ञवल्क्य 
| ऋषि को नमस्ते अर्थात्‌ प्रणाम करके कहा कि हे भगवन्‌! 
मेरे को पढ़ाओ एवम्‌ः- 
स तेहं पितुराचास्यस्तव चेव परन्तपः ॥ ४ ॥ 
धा० रा० अयो० कां० स० १११ 
वशिष्ठ ऋषि ने रामचन्द्रजी से कहा कि में तेरा और 
तेरे पिता का भी गुरु हूं तथा:- 
प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षभागितात्मनः ॥ 
विद्यासु मुदितो रामः शुशुभे भीमवि क्रमः ॥ २२॥ 
बा० रा० बा० कां० स० २२ 
बला और अतिबला आदि अनेक विद्या महाराज 
रामचन्द्रजी ने विश्वामित्र ऋषि से पढ़ी, एवं कृष्णचन्द्र ग 
ने घोरांगिस से विद्याध्ययन किया था, देखो छान्दोग्य 
उ० प्र ३ खं० १७ ऐसे ही: 


> राजा जनक ने ्र९ावक्रादि अन्य ऋषियों से भी विद्या 
ध्ययन किया था ॥ 


† वशिष्ट, परशुराम, जनक, मार्कण्डेय, उद्दालक, शुक्र 


# ब्रह्मचर्य प्रकरण > ४8: 


४  ब्रृहस्पतिपुरोगांस्तु देवर्पीनसकृत्मञ्चुः | 
`" तोषयित्वोपचारेण राजनीतिमधीतवान्‌ ॥ ९ ॥ 
उशना वेद यच्छस्त्रं यच्च वेद गुरुद्विज: । | 
यच्च धमं स वेयाक्यं प्राप्तवान्‌ कुरुसत्तमः ।। १०॥। 
भार्गवाचूच्यवनाच्चापि वेदानङ्कोपद्ट हितान्‌ । 
प्रतिपेदे महालाहुवशिष्टाच्चरितत्रतः ॥ ११ ॥ 
मार्कणडेयमुखात्‌ कृत्स्नं यतिधर्ममताप्तवान्‌ । 
रामादस्त्राणि शुक्रच्च प्राप्तवान घुरुषषेभ ॥१२ 
भा० शां० प० अ० ३६ 
व्यासजो युधिष्ठिर ने कहा, कि भीष्मजी ने ब॒ह्दस्पति 
& आदि ऋषियों कोप्रसन्न करके, उनसे राजनीति पढ़ी 
थी--जितनी विद्या बहस्पति और शुक्राचाय्यं जानते थे 
उतनी सब विद्या अथे सहित भीष्मजी ने इन्हीं से पढ़ी 


~ ~ RNP ~ 


$ भागवत दश० पूर्वार्ध अ० ४९ छो० ३१ में स्पष्ट है कि. 

संदीपन ब्राह्मण से अवन्तिका ( उज्जैन ) नगरी में निवास करके 
श्रीकृष्णचन्द्र महाराज ने विद्या पढ़ी थी। इसको उज्जैन के 
आबाल वृद्ध जानते हें। [यह एष्ट ४८ का दूसरा फुटनोट है ] 
† बृहस्पति नाम के भिन्न-भिन्न काल में अनेक ऋषि हुए हें, इस 
लिये त्रेता के वशिष्ट, परशुराम ही द्वापर में थे ऐसा भ्रम मत 
करो । [ इसका प्रथम अंश भूल से पृष्ठ ४८ के दूसरे फुटनोट के 
स्थान पर चला गया है, पाठक सुधार लें । ] ` 
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थी, तथा भार्गव च्यवन ऑर वशिष्ट ऋषि से सांग : 
अध्ययन किया था, एबं मार्कण्डेयजी से वेदान्त 
'परशुराम व इन्द्र से युद्ध विद्या सीखी थी तथा:-- 
पाञ्च।स्यो राजपुत्रश्च यज्ञसेनो महाबलः । 
इष्वस्त्रहेतोन्येवसत्तस्मिन्नेव गुरो प्रश्रः | ४२ । 
| | भा० आदिप० अ० १३१ 
| पञ्जाव देश के राजा द्रुपद ने भी अग्निवेश ऋषि के _ 
पास निवास करके शास्त्रास्तर बिद्या पढ़ी थो एबम्‌: 
विश्रान्तेऽथ गुरौ तस्मिन्पौत्रानादाय कौरवान्‌॥ | 
शिष्यत्वेन ददौ भीष्मो वसूनि विविधानि च । २। | 
गृहं च सुपरिच्डन्नं धनधान्यसमाकुलम्‌ । 
भारद्वाजाय सुप्रीतः प्रत्यपादयत प्रभु: ॥ ३ ॥ 
राजपुत्रास्तथा चान्ये समेत्य भरतर्षभ ॥ 
अभिजग्मुस्ततो द्रोणमस्त्रार्थे द्विजसत्तमः ॥ १०॥ _ 
ब्ृष्णयश्चान्धकाश्चैव नानादेश्याश्च पार्थिवाः । 
सूत्रपुत्रशच रोधेयो गुरु द्रोणमियात्तदा ॥ ११॥ ड्र 
मा० आदिप० र ररर 
जब गुरु द्रोणाचारय्यजी इतस्ततः श्रमण करते हु 
कौरवों की राजधानी में उपस्थित हुए तत्र कुछ दिन ब्‌ 
विश्रान्ति के पश्चात्‌ भीष्मजी ने परीक्षा करके कोर 


| 
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पांडवों को विद्याध्ययनाथे द्रोणाचाय्ये के सुपुदे किये और 
द्रोणाचाय्ये व कौरव-पांडवादिकों के निवासार्थ सुन्दर ग्रह 
ओर धन धान्य आदि से उनके गुरकुल में निवास करने 
नके लिए सत्र प्रकार का प्रबन्ध भीष्मपितामद्द ने कर दिया, 
द्रोणाचाय्ये के समीप कोरव पांख्डर्बो के अतिरिक्त यादव, 
ब्रृषिणि अन्धक और कर्णादि बहुत से राजपुत्रो ने विद्याध्यय- , 
नार्थे गुरकुलबास किया, जैसे इन पूर्वोक्त राजपिं त्रह्मषियों 
के कुछ नाम हमने गुरुकुलवास करके विद्याध्ययन करने के 
विषयमें गिनाए हैं, ऐसे ही पूर्वकाल में सरवे आर्ये ऋषियों 
ने एक दूसरे से विद्या पढ़ी थीः-- ङ 


साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो वभूत्रुस्ते अवरेभ्योऽ 
साक्षात्कृतथर्थभ्य उपदेशेन मन्त्रान्संपादुः ॥ 
निरु“ पू० अ० १ पा० ६ स्वं ५ 
जिन्होंने सव पदार्थो के गुण धर्म का सम्यक्‌ निश्चय 
किया ऐसे महाविज्ञानवान्‌ ऋषियों ने अपने से छोटे 
धार्मिक ऋषियों को वेदविद्या पढ़ाई, एवं अन्यान्य हमारे 
सब पूर्वजों ने एक दूसरे से विद्या पढ़ी और पढ़ाई थी, ऐसा 
ही अब भो करना चाहिए यदि कोई कहे कि पूर्व काल में 
विद्यार्थीजन निवासालय ( बोडिंगहोस ) पाठशाला 
( स्कूलें ) नहीं होती थीं तो यह उसका कथन सवेथा 
अलीक है. क्योंकि पूवेकाल में सव त्रह्मर्षि और” राजर्षि 
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ह गुरुकुलवोस करते थे यह्‌ संस्कृत के सव भ्रन्थों से सिद्ध 
है जेसा मनुस्मृति में लिखा है किः-- नी 


बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत्‌। 
यावत्स स्यात्समाबृत्तो यावच्चातीतशेशवः । २७ | 
मनु० अ० ८ 
जिस बालक के माता पिता का बाल्यावस्था में ही 
देह्दान्त होजाय तो राजा को उचित है कि बहू बालक जब 
तक विद्याध्ययन कर के अपने घर को न आवे तब तक 
उसकी स्थावर जंगमात्मक सम्पत्ति की रक्षा राजा करे, 
इस प्रमाण से भी यह्‌ वार्त्ता सिद्ध होती है कि पूव काल 
में राज्यादिप्रबन्ध से सत्र बालकों को गुरुकुलवास करने की 
आज्ञा मिलती थी अस्तु, पूर्वकाल में पढ़ानेवाले ऋषि 
मह्दर्षि नगर और ग्रामों के बाहर ही एकान्त शुद्ध देश में 
वेश्वविद्यालय बनाकर रहते थे, और उनके समीप उनके 
शष्य पढ़नेवाले भी रहते थे इसीलिये मनुजी ने कहा 
< किः 
मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटः | 
नेनं ग्रामेऽभिनिम्लो चेत्सूस्यो नाभ्युदवात्‌ क्वचित्‌ ॥ 
॥ २१९ || मनु० अ० २ 
ब्रह्मचारी चाहे सर्वथा मस्तक मुण्डन कराय रक्खे 
अबथा सर्वथा जटा [ पञ्चकेशी ] रक्खे रहे, वा शिखा- | 


द्र 6०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA Fs हि 


& ब्र्मचय्यै प्रकरणम्‌ > ५३ 


मात्र ह्री रक्खे परन्तु सूर्य्यं के उदय होने के पुवं और अस्त 
होने के पश्चात्‌ रात्रि को ग्राम में न रहे, किन्तु उसी विद्या- 
र्थीजननिवासालय ( बोर्डिङ्ग हौस ) में रहे, इसीलिये 
भीष्मपितामह ने कौरव पाण्डवादिकों को द्रोणाचार्य्य के 
सहित निवास के लिये विद्यार्यीजननिवासालय (बोर्डिङ्गहो स) 
दिया था, और जेसे इस समय विश्वविद्यालय में कालिज 
च राजकुमार कालिज में दूर के राजकुमार और इतर 
विद्यार्थीजन रहते हैं वैसे हो पूर्वकाल में भी विद्यार्थी इसी 
प्रकार रहते थे, जैसे कि द्रोणाचार्य्य के पास अन्य - राज- 
पुत्र और पिप्पलाद ऋषि के पास राजा के और ब्राह्मणों 
के पुत्र पढ़ने को आयें थे, यदि कोई कहे कि पूवकाल में 
सवे विद्यार्थी लोग भीख माँगकर खाते थे और पढ़ते थे 
आजकल के समान बोर्डिङ्गहीस आदि का प्रबन्ध नथा 
तो यह्‌ कथन सरवेथा मिथ्या है क्योंकि देखो श्री कृष्णचन्द्र 
महाराज रामचन्द्र महाराज, मनु, परशुराम, राजा जनक, 
याज्ञवल्क्य, सुकेशादि ६ ऋषि और कोरब पाण्डब आदि 
इन सबों ने शुरुकुलवास करके विद्याध्ययन किया, यह्‌ 
अनेक ग्रन्थों में लिखा है, परन्तु इन्होंने भीख माँगी यह 
कहीं नहीं लिखा, यदि कहा जाय कि स्म्रतियों में विद्यार्थी 
को भिक्षा माँगकर खाने का उपदेश किया है। हाँ निस्संदेह 
स्मृतियों ने यह उपदेश किया है, परन्तु स्म्रतिकारों का 
मुख्य आशय यह्‌ होगा कि जिनके पास धन न हो वे लोग 
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न :. 


भीख माँगकर भी विद्वान्‌ दों मूर्ख न रहें, जेसे आजकल 
भी दीन लोग जहाँ-तहाँ संस्कृतादि विद्या भीख माँग के 
खाकर भी पढ़ते हैं, वैसे पूवकाल में भी था, परन्तु जैसे 
आजकल दीन लोग अँग्रेजी भाषा नहीं पढ़ सकते, इसका 
कारण यही है कि उनके पास फीस देने को धन नहीं इसलिये 
अनेक दीन विद्यार्थी अंग्र ज़ी नहीं पढ़ सकते परन्तु हमारे 
| प्राचोन ऋषि मद्दषि इतने दोघेदर्शी थे कि उन्होंने जिन 
क्षत्रियादि को ग्रतिग्रह लेने का निषेध किया है, उनका भी 
विद्यार्थी अवस्था में यदि कोई प्रबन्ध न हो तो भिक्षा 
माँगकर खाके पढ़ें, परन्तु कोई भी विद्याद्दीन देश में न रहे, 
बस जो स्मृति आदि ग्रन्थों में विद्यार्थी को भिक्षा माँगने 
का विधान है, बह दीनाबस्था के लिये किया होगा, यदि 
भिक्षा माँगकर विद्या पढ़ने में पाप होता तो भीष्मपितामह 
ऐसे धार्मिक पुरुष कौरव पाण्डवों को बिना भिक्षा माँगकर 
पढ़ाने का प्रबन्ध क्यों करते? तथां शतपथ ब्राह्मणकार 
भिक्षा माँगने को ऐसा बुरा क्यों बतलाते देखो:-- 
अथ यदात्मानं दरिद्रीकृत्येव अह।भूत्वा भिक्षते य 
एवास्य मृत्यो पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति ॥५॥ 
श० का० ११ प्र २ अ० ३ 
जो मनुष्य अपने आप ( आत्मा ) को दरिद्री बनाकर 
_निलेज्ज हो के भीख माँगता है उस ब्रह्मचारी का मृत्यु में 
पादं जानना चाहिये । अर्थात्‌ वह ब्रह्मचारी जीता हुआ _ 
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मुर्दे के समान है । वास्तव में यह शातपथ का वचनं यथार्थ 
है; क्योंकि जो-जो भीख माँगकर खाके विद्या पढ़तं 
हें वे बहुधा आजन्म भिखारी हो रहते हैं| और अच्छे 
प्रकार से विद्याभ्यास भी नहीं कर सकते; क्‍योंकि दिन-भर 
उनका भीख मांगने-खाने आदि में द्दी व्यतोत होजाता है, 
इसलिये भीख मांगने की रीति अत्यन्त बुरी है, हाँ कोई 
उपाय न हो सके तो फिर लाचारी है, बस पूर्वोक्त प्रमार्णो 
से यह बात सिद्ध हुई कि दीनदशा बिना विद्यार्थी को भिक्षा 
माँगाकर खाने को आवश्यकता नहीं है किन्तु विद्यार्थी को 
बोर्डिङ्गह्ौस में रद्दके पठन करने हो की आवश्यकता है. 
इसलिये उन विद्यार्थियों के पठनाथ पाठशाला और निवा- 
सार्थ बोर्डिङ्गद्दीस बनाना चाहिए, उस बोडिङ्गद्दीस की 
प्रत्येक पंक्ति ( लाइन ) की कोठरियों में समानबय (उमर) 
के विद्यार्थी रखने चाहिये, उन सबको खान-पान, भोजन 
वस्त्रादि अतिशुद्ध यथायोग्य मिलने चाहियें, तथा विद्या- 
थियों के निवासस्थान व पाठशाला नगर से नातिदूर, नाति. 
समीप स्वच्छ एकान्त शुद्ध मनोहर देश में बनावे; क्योंकि 
नगर व ग्राम में बिद्यालय होय तो कोलाद्दल से तथा नगर 
के शुद्धोदक वायु न होने के कारण से विद्यार्थियों को विद्या- | 
ध्ययन में बाधा दोनी सम्भव है इसी हेतु से मनुस्मृति में 
लिखा है कि-- 
नित्यानध्याय एव स्याद्ग्रामेषु नगरेषु च । 
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धर्मनेपुएयकामानां पूतिगन्ये च सर्वदा ॥१०७॥ | 
मनु० अ०' ४ | 
ग्राम नगर व दुर्गेन्धियुक्ति स्थान में कभो विद्यार्थी न 
पढ़ा करें, एवं शुक्कयजुः प्रातिशाख्य में लिखा है किः 
शुचो®।।२१॥। शु० प्राश अ० १ 
विद्यार्थियों को स्वच्छ पवित्र स्थान में पढ़ना चाहिये, 
जो पूर्वोक्त विशेषणयुक्त स्थान बालक-बालिकाओं को 
विद्याध्ययनार्थं नियत हो, उसमें बालकों को .अबश्य भेज 
देवें, परन्तु यह स्मरण रहे कि बालकों के माता- 
पिता वा राज्यव्यवस्था से बालकों को विद्यारम्भ कराने 
का समय प्राणीधमे शा्त्रानुकूल बालक की शारी 
रिक व मानसिक योग्यतानुसार होना चाहिए । जैसे 
नानुपसन्नायानिदं विदे० नि० पू० आ० २ पाद० १ खं०६ 
निरुक्त में लिखा है कि जब तक लड़का अपने आप 
पाठशाला में जाने योग्य न हो, और जब तक पढ़ने में 
प्रीति न न हो तथा जब तक लंड़के को ( किमिदं ) यह क्या. 
है इतना ज्ञान न हो, तब तक लड़के को पढ़ाना न चाहिये। 
इस विषय को महर्षि धन्वन्तरिजी ने सुश्रत में स्पष्टतया 
लिखा है देखो:-- ड 
ब यःशीलशोय्यंशोचाचार विनयशक्ति बलमेधा- 


&झधीयी शुचौ देशे ब्रह्मचारी समाहितः ॥ अशनसस्म्र० अ० ३ 
† शक्तिमन्तञ्चेनं ज्ञात्वा यथावण विद्यामा हयेत्‌. सुश्र०' शा० अ०१० .._ 
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धृतिस्म्रतिमतिप्रतिपत्तियुक्तम्‌ ॥ सुश्रु सू अ° २ 
घन्बन्तरिजी सुश्रुताचाय्य को कहते हें कि बालक 
चयसम्पन्न अर्थात्‌ अधिक अवस्था का हो तब तक उसको 
पढ़ावे । अधिक अवस्था के लड़के को पढ़ाने की आवश्य- 
कता इसलिये है कि छोटी अबस्था में बालक के शारीर के 
अवयव सूक्ष्म होने से शारीर में रहनेवाला ज्ञान भी सूक्ष्म 
होता है । जैसे उत्पन्न होते हो वृक्ष को कुल्हाड़ी से बराबर 
काटता जाय तो बह वृक्ष न कभी वढ़ सकेगा और न उसके 
पुष्प फलादि ही लग सकेंगे ऐसे ही बाल्यावस्था में बालक 
के ज्ञानरूप वृक्ष को पढ़ाने रूप कुल्हाड़ी से काट डालने से 
सहित शारीर के ज्ञानरूप वृक्ष की हानि होजाने से मनुष्य- 
शरीर के अर्थ ध्म काम और मोक्ष रूप फलों की प्राप्ति 
-नहीं हो सकती । इसलिये माता-पिता को उचित है कि जब 
तक बांलकों के शरोरावयव दृढ़ ( मज़बूत ) न हों, तब तक 
उनको विद्या पढ़ाने में प्रवृत्त कभी न करें तथा शीलवान्‌, 
बलिष्ठशारीर वस्रादि से शुद्ध सदाचारी नम्र ज्ञातृत्व 
शक्तियुक्त बलवान्‌ बुद्धिमान्‌ ( वृतिमान्‌ ) धारणाशतक्तियुक्त 
( स्म्रतिमान ) स्मरणशील और पढ़ने की इच्छा रखने- 
वाला तथा ( प्रतिपत्तियुक्त ) प्रबृत्तिमान्‌ अर्थात्‌ पढ़ने के 
परिश्रम को उठा सके ऐसे बालकों को गुरुकुल में निवास 
कराकर विद्याभ्यास कराना चाहिये इस से इतर को नहीं । 
ऐसा ही चरक बिमानस्थान अ० ८ और 'बाग्भट्रादि ग्रन्थों 
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में भी लिखा है जो हमारे$पूवंओों ने बाल्यावस्था में तथा 

निवल बालक को पढ़ाने का निषेध किया है वह यथार्थ में 

ठीक है; क्योंकि जव तक वालक का शरीर दृढ़ न द्वो तब. 

तक बालक को पढ़ाने में अनेक द्वानियाँ होती हैं जेसे अति. 

छोटे बालक को पढ़ाने से, बालक का शरीर छोटा रहता 

है, बड़े द्दोजाने पर ज्ञान उसका कम ( न्यून ) होजाता है, 

| शरीर दुबल व रोगी रहता है, आयु घट जाती है, और 

` शीघ्र ही मर जाता हे। बस छोटे-छोटे बालकों को पढ़ाने 

से ऐसी.ऐसी अनेक हानियाँ होती हैं । इसलिये माता- 

पिता को यह वार्ता अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिये, 

कि संथा छोटे बालकों को बलात्कार से कभी न पढ़ाया 

करे, क्रिन्तु जेसा बालकों को पढ़ाने का क्रम हमने इस 

ब्रह्मचय्यप्रकरण तथा गृहस्थाश्रम में लिखा है उसी क्रम से 

बालकों को पढ़ाना श्रेयस्कर है, अस्तु, अब विचारणीयः 

वार्त्ता यह है कि अ-ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार है. 

अर कितनेक मनुष्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 

इन तीनों बर्ण को पठन-पाठन का अधिकार हे, परन्तु 

स्री शूद्रों को नहीं, इस विषय में विचार करने से ज्ञात 

होता हे कि स्री शूद्र को भी बिद्याध्ययन का अधिकार है. 


#बतंमानकाल के फ़्लास्फर हवर्ट स्पेंसर ने अपने ( ऐज्यू- 
केशन ) में बहुत युक्ति से यही सिद्ध किया हे, छोटे वालक को 
पढ़ाने से अनेक हानिये होती हैं । 


# ब्रह्मचर्य प्रकरणम्‌ % ५६ 
जैसे आपस्तम्ब ऋषि ने कहा हे कि-- 
आथवणस्यओ वेदस्य शेष इत्युपदिशन्ति ॥ १२ ॥ 
आपस्तं० धमंसू० प्र प० ११ खं० २९ 
स्त्री शूद्रो को अथव वेद पढ़ाना चाहिये, देखिये स्त्री 
शूद्रो को वेदाधिकार आपस्तम्ब धर्मसूत्र से सिद्ध है और 
वेदों में तो वेदाधिकार मनुष्यमात्र के लिये कहा ही है :-- 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ॥ 
ब्रह्माराजन्याभ्याशंशूद्राय चार्याय स्वाय चार- 
णाय॥ २.॥ ० अ० ५६ 
परमात्मा का उपदेश है कि हे विद्वानो! जैसे में 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र (अरण ) अतिशूद्र अर्थात्‌ 
( अर आराकमयि ) अन्त्यज आदि सब मनुष्य मात्र के 
लिये वेदों का उपदेश करता हूँ बेसे तुम भी करो, वस इस 
मंत्र से सिद्ध है कि मनुष्यमात्र को वेदादिविद्या पढ़ने का 
अधिकार है एबम्‌: 
ब्रह्म वे स्तोमानां त्रिटृत क्षत्रं पञ्चदशो विशः सप्तदशः ॥ 
= © ~ ° 
शोद्रो वण एकर्किश! ॥ ४ ॥ ऐत० प० ८ ग्र १ 
& यत्र नार्यपच्यषसुपच्यवं च शिष्तते ॥ ४ ॥ ऋ० झ० १ 
झ० २ व० २७ यत्र यस्मिन्‌ कर्मणि नारी पत्नी अपच्यवं शालाया 


निर्गमनं उपच्यवं च शाज्ञाप्रासि शिक्षते अभ्यासं करोति, शिक्ष 
विद्योपादाने, सायणभाष्ये, 
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ऐतरेय ब्राह्मण के अग्निष्टोमप्रकरण में लिखा है कि 
ब्राह्मण नब अग्तिष्टोम करे क्षत्रिय १५ वेश्य १७ और 
शूटर २१ इस से यह्‌ वार्ता सिद्ध होती है कि शूद्र को भो 
यज्ञद्वारा वेदाध्ययन का अधिकार है क्योकि निरुक्त के 
पूवषटक अध्या० ३ खं० २ में स्तोम नाम वेदमंत्रों का है, 
बस इस से सिद्ध हुवा कि ब्राह्मण नव मंत्र से क्षत्रिय १५ 
वेश्य १७ से शूद्र २१ से यजन करे इस विषय में छान्दो- 
ग्योपनिषत्‌ के प्रपाठक ४ खं० २ में “हीरेत्वाशद्र इत्यादि 
वाक्य देखो, जानश्रति शूद्र को रयिक्त महर्षि ने विद्या 
पढ़ाई है तथा इसी छान्दोग्य प्र ४ खं० ४ में अज्ञातकुल 
जाबाल को गौतम ऋषि ने उपनयन & संस्कार करके 
विद्या पढ़ाई इसी प्रकार ऋग्वेद मण्डल १० अनुवाक 


ओ ( उप ) समीप ( नयन ) प्राप्त करना ( आचार्यं ) 
विद्या पढ़ाने वाले के पास विद्यार्थी को प्राप्त करना यही मुख्य- 
'का भ्र्थ है यथागृह्योक्तकमंण। येन समीपे नीयते गुरोः बालो 
वेदाय तद्योगात्‌ ब्रालस्योपनयं विदुः १--परंतु इस मुख्यार्थं को 
'तो बहुधा लोग भूल गये हैं केवन्न मुख्यार्थ के सहचारी सूत्र ननेऊ 
डाल लेने को ही उपनयन संस्कार मान बेठे हें यदपि जैसे ब्रह्म- 

-चय्यं इस शब्द में ब्रह्मवेदः तद्ध्ययनाथ ब्रह्म, ब्रह्म नाम वेद का - 
है परन्तु वेदप्रा्ि का ( सहचारी ) संबंधी जो जितेद्वियादि ब्रत 
उसको भी ब्रह्म कहते हैं ऐसे ही उपनयन नाम विद्याध्ययनार्थ 
गुरु के समीप मास होने का है परन्तु तत्संबंधी ( चिन्ह ) यथो- 
'पवीत को भी उपनयन कहते हैं परन्तु उपनयन का मुख्यार्थ तो. 
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४ सुक्त ३० से ३9 तक इन चार सूक्तो का ऋषि कवष 
ऐलूष हुआ है इन सूरो को कवष ऐलूप ने बहुत से 
ऋषियों को पढ़ाया हे यह कबष ऐलूष शूद्र शा इसका 
प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण की पञ्चिका २ अ० ३ में है, 

कोशीतकीय ब्राह्मण १२-३ में भी लिखा है और पूर्वोक्त 
सूक्त को कबष ऐलूष ऋषि ( प्रचारक ) था यद्द ऋग्वेद को 
अनुक्रमणिका में तथा इन्हीं सृक्त के सायणभाष्य में लिखा 
है ऋग्वेद मं १ अनु० १७ सू० ११६ से १२६ तक इन सूक्तों 
का ऋषि, प्रचारक अर्थात्‌ इन सुक्तों का फेलानेवाला कक्षीवान्‌ 
हुआ है शह कक्षीवान्‌ अ्रंगदेश के राजा की दासी का पुत्र 
था यह ऋग्वेद की अनुक्रमणिका में ओर इन सूक्तो के 
स।यणाभाष्य में तथा महाभारत में भी लिखा है, अद्दो बड़े 
अआश्चय्यं की बात है कि जिन शूट्रों के पुरुषा कबप ऐलपादि 
ऋषियों ने & वेदों को संसार में फेलाया और जिन कवष 
ऐलषादि शूद्रो की कृपा से सन्सार में वेदों का प्रचार हुआ 
उन्हीं कबष ऐलपादि के सन्तान शाद्रों† को वत्तमान के 


गुरु के समीप प्राप्त होकर विद्याभ्यास करना ही है जैसे आपस्त- 
म्यीय धर्मंसूत्र में लिखा है कि उपनयनं विदद्यार्थस्य श्रुतितः 
संस्कारः ॥ अआपरुतम्श्रधमे सू० प्र १ प० १ खं २ सू० ११ वेद्‌ 
गने उपनयन संस्कार विद्या पढ़ने वाले के लिये कहा हे, र 
ओ ऋषिदंश नात्‌ रुतो मान्‌ ॥ नि० पू० अ० २ पा० ३ खं८२ 
नऋषि मन्त्रों के द्वष्टाओं को कहते हैं । 
† थरद्धों के शूदू ही होते हें यइ हमारा मत नहीं है । 
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कितनेक हृठी मनुष्य कहते हैं. कि तुम को वेद के सुनने का 
अधिकार ही नहीं है, हाँ इतने अन्याय से द्वी इन दृठो 
दुराग्रही मनुष्यों को सन्तोष नहीं हुआ किन्तु: 

श्रवणे तृपुजतुभ्यां शरोत्रपरिपूणं उच्चारणे जिह वा- 
छेदो धारणे हृदयविदारणमित्यादि ॥ वेदान्तसू०&श्र? 
१ पॉ० ३ सू० ३5 
शूद्र वेद को सुन लेवे तो शीशा व लाख गलाकर शूद्र के 
कान भर दो ओर मन्त्र बोलने से जोभ काटो याद करने 
हृदय विदीणे करदो, वस अब सुज्ञ लोग इस विषय में 
स्वयं बिचारेंगे कि शूद्रों पर लोगों ने कितना अन्याय किया, 
हम नहीं कहसकते कि वे लोग इस विषय में इतना दुराग्रह 

क्यों करते हैं, देखो शत एथ में सुस्पष्ट लिखा "है कि:-- 
है एहीति ब्राह्मणस्पागहयाद्रवेति वेश्यस्य च राजन्य- 
वन्धोश्चा धावेति शूद्रस्य ' श० कां० १पु० १अ० १ब्राः 
४ कं० ११ 
चारों बण वेदमन्त्रों से यक्ष की हवि: को शुद्ध करें. 
एवं आपस्तम्वीय श्रोत्रसूत्र में लिखा है किः $ 
हविषकुदेहीति ।ब्राह्मणस्य हविष्कृदागहीति राजन्य- 


# देखो शंकररामानुज और मध्व के भाष्य को . 


† निर्वापादौ मन्त्ररूपाया वाचो हविः करणसाधनत्वादागेव 
हविः कृत्‌ || ११ ॥ आचायंहरिस्वामिकृत टीका- 
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स्य हविषकृदाद्र्वेति वेश्यस्य हविषक्रदाधावेति 


शूद्रस्य ९ प्रथमं बाव सर्वेषाम्‌ ॥ आपस्तं० श्रौ सू 
प्रद १ क० १९ 
यज्ञ के विधान में पूर्वोक्त प्रथक २ मन्त्रों से चारों बण 


हविः शुद्ध करें अथवा प्रथम मन्त्र को पढ्के ही चारों 
चण के मनुष्य हृविः को शुद्ध करं, देखो इस श्रोतसन्र से 
भी शूद्रको बेदाधिकार पाया जाता है इसी प्रकार:-- 
आचान्तोदकाय गोरितिनापितस्त्रीत्रयात्‌ ॥ १८ ॥ 
मुञ्च गा वरुण पाशात्‌ ॥ १९ ॥गोभि० ली०ख० प्र४ 
कं० १० टी० तमेव नापितं मुञ्च गामिति मन्त्रं ब्र॒यात्‌ । 
पूर्वाक्त मन्त्र नाइ को सुनावे इससे नापित को वेदा5. 
धिकार सिद्ध हैं, एवं आधस्तम्त्रीय श्रोतसूत्र में भी देखो. 
तयेबाह॒ता निरादस्थपतिं याजयेत्‌ । १२ । 
आप० श्रो० खू प्र ९ कं० १४ 
जो पूर्वे यज्ञ प्रतिपादन किया है बह सव निपाद से 
करावे पूर्वे सूत्र में सावित्री पुरो अहुबाक्या इत्यादि सूत्र 
में गायत्री मन्त्र से आहुति देने का विधान है, बस इससे 
गायत्री मन्त्र का भो शूद्र को अधिकार है इस विषय में 
शांखायन श्रोत सूत्रों में ऐसा लिखा है कि:-- 
गायत्रडन्दसो व्राह्मणाः ९ त्रिष्ठुपछन्दसः क्षत्रियाः १२ 
जगतीछन्दसोविशः १५ अनुष्ट्प छन्दसः मद्राः ॥१९॥ 
अ० १४ 
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` गायत्री मन्त्र से ब्राह्मण त्रिष्टुपळन्द से क्षत्रिय, जगती- 
छन्द से वेश्य और अनुष्टुप्छन्द से शूद्र यजन करे, वस 
इससे भी शूद्र को वेदाधिकार म्पष्ट है, इसी प्रकार जेमिनि 
महर्षि ने पूवमीमांसा में मनुष्यमात्र को शास्त्र व यज्ञा- 
धिकार कहा है यथा-- 
फलाथत्वात्कमण! शास्त्र सर्वाधिकारं स्यात्‌ ॥४॥ 
पू मी० प्र ६ पा2 ६ 
विद्याध्ययन व यज्ञ आदि कम्मे मनुष्यमात्र को फल 
देते हें अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अन्त्यजादि कोई 
क्यों न हो जो विद्या पढेगा उसको विद्या अवश्य आवेगी 
जो यज्ञादि शुभ कर्म करेगा उसको फल भी अवश्य हो 
होगा इसलिए विद्याध्ययनादि शुभकर्म मनुष्यमात्र को 
करना चाहिये यदि कोई कहे कि अनेक मनुष्य पढ़ना नहीं 
चाहते फिर शास्त्रकारो ने सव मनुष्यों को अधिकार क्यों 
दिया तो इसका उत्तर यहीं है कि जो प्रमाद व आलस्य 
| व से न पढ़े तो उसको मुखंता है परन्तु श्रुति तो सब 


१ ४ को शुभकमे करने की आज्ञा देती है जेसे:-- 
| | कतु वा श्रुतिसंयोगाद्विधिः कार्स्स्येन गम्यते । ५ । 
र पू० मी० अ० ६ पा० ९ 


वेदाध्ययन यज्ञादि कमे करने में जो समर्थ हो उसको 
| श्रुति संयोग से उक्त कमे करने का सवेथा अधिकार है दसे _ 
पूब लिख आये हैं कि श्रौत यज्ञ का शूद्र को भी अधिकार _ 


-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१ ब्रह्मचय्ये प्रकरणम्‌ # दश 


है इस विषय को महर्षि जेमिनि जी ने स्पष्ट लिख दिया 
है किः | 
स्थपतिर्निषादः स्यात शब्दसामर्थ्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
पु्ेमी० अ० ६ पा० १ 
( शब्दसामर्थ्यात्‌ ) अर्थात्‌ वेद की आज्ञा से निषाद 
रोद्रयाग को करे यज्ञ के सब कम वेद पढ़े हुओं को ह्वी 
करने की आज्ञा है जेसे-- 
ज्ञाते च वाचनं नह्यविद्वान्‌ विहितोऽस्ति ॥ १८॥ 
पुर्वमी० अ० ३ पा० ऽ 
यदि कोई कहे कि जिसने वेद नहीं पढ़ा हो उसके 
बदले ऋत्विगादि मन्त्र पढ़ लेंगे जेसे आज-कल विवाह में 
वर-वधू वालक होने से विवाह करानेवाला व्राह्मण ही वर- 
कन्या के वेदोक्त प्रतिज्ञा$ वाक्यां को बोल लेता 
है इसका उत्तर इस सूत्र में जेमिनि महर्षि ने ही 
दे दिया है कि वेद का पढ़ा हुआ ही यज्ञकर्म का अधिकारी 


#वर-कन्या के वेदोक्त प्रतिज्ञावावय विवाह कराने वाला 
ब्र।ह्मण बोलता है यह बड़ा-भारी अन्याय है क्योंकि उक्त प्रतिज्ञा 
यदि दम्पत्ति में से कोई भी न पाले तो उस पाप का भागी 
उक्त ब्राह्मण इस लिये है कि वे वर वधू बालक होने से उन 
वाक्यों का उच्चारण नहीं कर सकते और न उन वाक्यों के तात्पर्य 
को नहीं जानते हें अतः जो प्रतिज्ञा की जाती है उसका पाल्न 
वे न करें तो वे पाप के भागी नहीं हैं पाप का भागी मन्त्रों को 
बोलकर उनकी ओर से प्रतिज्ञा करनेबाला रही व्राह्मण है । 
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| है अविद्वान्‌ नहीं, अस्तु निपादू को यज्ञाधिकार*“'यजुर्वेद 
के २६ अध्याय मं० १९ के मद्दीधरभाष्य में स्पष्ट लिखां 

है, तथा निरुक्ति पू० अ० ३ पा० २ खं० २ में भी स्पष्ट है, 

ओर लोक व शास्त्रा में निषाद अति शूद्र का नाम प्रसिद्ध 

है, बस इन पूर्वोक्त वाक्यों से निषाद को वेदाधिकार सिद्ध 

है है, एवं महाभारत में लिखा है कि-- 
| 
यथामति यथापाठं तथा विद्या फलिष्यति सवक 
र ~ 
स्तरतु दुगाणि सवो भद्राणि पश्यतु । । ४८ ॥ 
महा० शा० अ० ३२८ 
जैसो मनुष्य को बुद्धि ओर जैसा पढ़ने में परिश्रम 
करता है वैसी ददी मनुष्यको विद्या फलीभूत दवातीहै एतदर्थ: 
श्रावयेच्चतुरो + वणान्‌ कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः । 

#हस्पेते चतुरो बर्णा येषां आह्यी सारस्वती विहिता ब्रह्मणा 

४ पूर्वे ज्ञोभास्वज्ञानतां गताः ॥ १५॥ महा० शां० प० झ० १८७ 
प इस भारत के प्रमाण से भी चारों वर्णा' को विद्याधिकार स्पष्ट है । 
१ † चान्द्रायण ब्रत की विधि के प्रकरण में वृद्धगौतम स्म० 
अ० १६ में लिखा है कि ब्राह्मणः चत्रियो वैश्यः शूद्रों वा चरित- 
तरतः इत्यारभ्य गायत्री मम वा देवीं सावित्रीं वा जपेत्ततः- इत्य- 
स्तम्‌ चारों बण गायत्री का जप करें, एवं गौतमस्सख० अ० १० में 
लिखा है कि भनुज्ञातो$स्य नमस्कारो मन्त्र: पाकयज्ञैः स्वयं यजेसे- 
येके, शूद्ध वेद के नमस्कारमंत्रो से झपने आप यज्ञकरे, एवं 
स्वाहाकारो नमस्कारो मंत्रा: शूद्रे बिधीयते इति भारते संस्का० १ 
मयूस्रभाग २ ए० ८१ काशौ संस्कृत यंत्राक्षप में छुपा० सं० १६३६ 
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sn 


वेदस्याध्ययनं हीदं तच्च काय्य महत्स्पृतम्‌ | ४९ । 
भा० शां० प० अ० ३२८ 
वेदव्यासजी शुक्राचाय्ये आदि अपने शिष्यों को उप- 
देश करते हैं कि हे शिष्यो ! तुम व्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
ओर शूद्र इन चारोंबर्णो' को क्रमशः वेद का उपदेश करो, 
क्योंकिःवेद का अध्ययन करना मनुष्य का मुख्य कार्य है एवं-- 
चत्वारो वर्णां यज्ञमिमं वहन्ति ॥ ११ ॥ 
भा० वन० प० अ० १३४ 
इस पर टीका नीलकण्ठ की:-- 


~ Fr 


इसी तरह से याज्ञवल्क््यस्म्रति में भी लिखा है कि नमस्कारेण 
संत्रेण पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ १२१ या० व० स्ट्रति० आचार झ० 
प्र & शूद्र नमस्कारमंत्र से पंच यज्ञों को कभी न व्यागे वे पांच 
यज्ञ ये हैं वलिकर्म :वधाहो मस्दाध्यायातिथिसत्‌ क्रिया: भूत पित्र्य मरत्र- 
ह्ममनुष्याणास्‌ मद्दामखाः १०२ याज्ञ० व० स्सू० आचारा ध्या० 
प्र कं० ₹-बल्तिवैशवदेव-पितृयज्ञ, हो म, वेदाध्ययन, व अतिथिसेवा 
बस देखिये याज्ञ० व० स्मृति से भी शूट्रों को वेदाध्ययन सुस्पष्ट 
है, एवं शूद्र को आश्वलायन गृह्यसूत्र में सधुपर्काधिकार भी है इस 
मधुपर्क कर्म में अनेक वेदमंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं सव्यं शूद्राय 
१० आश्व० गु० च० १ खं० २४ जब शूद्र मधुपक करे तो राजा 
आचाय॑ आदि उससे वामपग पहिले धुवावे इसी प्रकार से रसशास्त्रं 
प्रदातब्यं विप्राणां धर्मद्देतवे, राज्ञे वैश्याय बुद्धयथ दास्यर्थमितरस्य 
च ६८ रसरल्रसमुचय अ० ६ धर्मार्थ ब्राह्मण को और शाख्रवृद्ध- 
यर्थ क्षत्रिय वैश्य को तथा दासकर्म के लिए शूदादिकों को बैद्यक 
बिद्या का प्रदान करना चाहिए | 
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यज्ञं ज्ञानयज्ञे शाद्रस्याप्यस्त्यधिकार, इत्यादि चारोः 
बर्णी' को ज्ञानयज्ञ (जो सवयज्ञा से श्रष्टंतम है) का अधि- 
कार है ऐसे दी शुक्रनीति में भी लिखा है कि:- 
विद्याथ ब्रह्मचारी स्यात्‌ सर्वेपां पालने ग्रही । २। - 
| | शु० अ० ४ प्र ४ 
| विद्या पढ़ने के लिये चारों वर्णा के मनुष्य “को त्रह्म- 
चारी होना चाहिए और सब मनुष्यों के पालनार्थ ग्रहस्थ 
होना चाहिये यदि कोई कहे कि शूद्रों को विद्याधिकार 
होता तो उपनयन का विधान भी अवश्य होता, परन्तु 
उपनयन का अधिकार शूद्रों को शास्त्रों में कहीं नहीं है इस- 
लिये शूद्रों को विद्याधिकार भी नहीं है, इसका उत्तर यह 
है कि-- 
शूद्रणामदष्ठकमंणामुपनयनम्‌ । १ । पारस्कर ग्र? 
का० २ पृ० ६० छापा० सं १९३६ देखो 
ह्रिह्रभाष्य के सहित पारस्करग्रृह्मसूत्र में स्पष्ट लिखा 
है कि जो शूद्र टुष्टकमे के करनेवाले न हों उनका उपनयन 
संस्कार करना चाहिए ओर जहाँ पर शूद्र के यज्ञोपवीत 
संस्कार का निषेध है, बहु दुष्टकमे करने वालों के लिण है 
जैसे दुष्टकमे करनेवाले . शूद्र को उपनयन का निषेध किया 
है ऐसे ही दुष्टकर्म करनेवाले ब्राह्मणादि को भी उपनयेन 
का निषेध किया है देखोः - ` ` 


$ बहाचर्य्य प्रकरणम्‌ % ६६ 
आपस्त० सू० प्र १ सू० ५ एवम्‌ — 


शूद्राणां ब्रह्मचय्यत्व' मुनिभिः केश्चिदिष्यते | ३६। 
यो० अ० २ 
` योगयाज्ञवल्क्य में भो शाद्रों को ब्रह्मचय्यांधिकार है टथा-- 
शूद्रो वा चरितत्रतः । ढ० गो० स्मू० अ० १६ 
से शूद्र को उपनयन का विधान किया है जैसे पुरुषमात्र 
को विद्याध्ययन का अधिकार शा्त्रसम्मत है वेसे स्त्रियों 
को भी वेदादि विद्याओं का अधिकार सशास्त्र है यथाः 
ब्रह्मचर्येण + कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । १८ | 
अथ० कां० ११ अनु० २ व० १५ 
ब्रह्मचय्यं से कन्या युवा पति को प्राप्त दो असे वेद में 
ख्ियों को ब्रह्मचर्य्य धारण करने की आज्ञा है ऐसे ही 
श्रोतसूत्रो में भी स्त्रियों को ब्रह्मचय्य का विधान किया है 
यथा-- ` 
समान' ब्रह्मण्य म्‌ । २४ । आ० श्रौ० पट० कं० १५ 
स्त्री पुरुष का समान हो ब्रह्मचय्ये होना चाहिये, एवं 
अनेक स्त्रियों ने ऋग्वेद का प्रचार किया हे यथा ऋग्वेद 


जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद, ऋषि ( मंत्रों के प्रचारक ) 
हुये हैं ऐसे ही वेरय भी ऋषि हुये हैं देखो ऋग्वेद अष्टक ८ अध्याय 
२ के ६६ ६६ इन दो सूक्तों का ऋषि वसुकर्य वेश्य हुआ :है यह 
वसुकणं वैश्य था ऐसा आर्यविद्यासुधाकर में स्पष्ट लिखा है 
_ + ब्रह्मचर्येण नाम जितेन्द्रियत्वपूर्वकवेदाध्ययनव्तेनेत्यर्थ:--- 
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मं० १ अतुः २३ स० १७९ इस सूक्त की प्रचारिका (ऋषि 
लोपामुद्रा हुई है तथा मं० = अनु० ९ सू० ९१ इस सूक्त के 
प्रचारिका अपाला नाम कन्या हुई है इस का प्रमाण का 
वेदानुक्रमशिका तथा सायण भाष्य में देखो, बस स्त्रि 
को वेद पढ़ने का अधिकार ही क्या इन प्रमाणों से तो शि 
बेदों की प्रचारकर्ती हुई , 'एवं बृहृदारएयकडपनिषत्‌ ग्र; 
६ ब्रा० ५ में वणन किया हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि की खरो 
मैत्रेयी ब्रहवादिनी परमविदुषी थी इसी प्रकार:--- 

अथ हने गार्गी वाचक्नवी पप्नच्छ याज्ञवल्क्येति 


होवाच [ इस्यारभ्य ] गार्गि मातिप्राक्षीरिति ततो ह 
गागी बाचवनव्युपरराम || १ ॥ वृ० उ० अ० ५ ब्रा० ६ 
पाणान याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ (प्रश्नोत्तर) बहुत किये 
"३ पाशवल्करय ने उत्तर देकर अन्त में यह कह दिया कि 
बहुत मुक से मत पूछ, देखिये ! गार्गी कैसी विदघी (परि 
ल थी कि जिससे शास्त्रा करने से किया उसके प्रश 
का देने में याज्ञवल्क्य सरीखे ऋषि ने भी विस्मित 
कह दिया कि अब तू गार्मी कुछ मत पुछ, तथा 
में पणिडता जायेत सव मायुरि 
पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता- 
१७॥ बृह उ० अ० ५ ब्रा० ४ 
मेरे बिदुपी लड़की उत्पन्न हो उस 


मीश्‍वरो जनयित 
जो मनुष्य चाहे 
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को उचित है कि तिल चांवल पका उस में त्री .मिलाकर स्त्री 
पुरुष दोनों खावें और परिडता पुत्री उत्पन्न करने की 
इच्छा करें, इस श्रुति में कन्या को विदुपी बनाने की आज्ञा 
दी है इससे स्त्रियों को विद्याधिकार सुस्पष्ट ही है एबम्‌ः-- 
इमं यज्ञं सह पत्नीभिरेत्य ॥ ६ ॥ 
ध्य० कां० १९ अनु० ७ व० ५८ 
पत्नीसहित यज्ञ # करने की वेद में आज्ञा है तथाः 
यञ्जायाये करोति गाह पत्य एवं तज्ञुहोति ॥२४॥ 
ऐत० पं० ८ अ० ५ 
सत्री के लिये गार्हेपत्याग्निनामक अग्निह्दोत्र करने की 
श्रति में आज्ञा है इसलिये बह्‌ स्त्री गाहंपत्य अग्नि में गृह्य- 
श्रौतसूत्रोक्त वेदमँत्रों से हवन करे, इससे भी खी को वेद- 
मंत्र पढ़ने की आज्ञा पाई जाती है तथा:-- 
अथ वेदे पत्नी विस्रंसयति इत्यारभ्य यजुषा 
चिकी्षेदेतेनेब कुर्यात्‌ इत्यन्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
शा~ कां० १ अ० अ० ९ ब्रा० २ कं० १९ 
शतपथ में भी स्त्री को वेदाधिकार लिखा है, एवं श० 
कां० २ अ० ५ ब्रा० २ कँ० ११ में भी है इसी प्रकारः-- 
पाणिग्रहणादिग्रह्म परिचरेत्‌ स्वयं पत्न्यपि वा पुत्रः 


% शुद्धा पूता योषितो यज्ञिया इमा आपकश्ररुमवसप॑न्तु शुभ्राः 
॥ १७ ॥ अथवब० कां० ११ अ० व० १ 
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कुमायेन्तेवासी वा ॥ १ ॥ आश्व० ग्र अ० १ खं १ 
जब से विवाह होजाय तभी से ग्रृह्म अग्नि का सेवन 
करना चाहिये, इस गाहेपत्य अग्निद्दोत्र को स्वयं पुरुष करे 
वा स्त्री अथवा पुत्र वा पुत्री अथवा शिष्य करे, इसी प्रकार 
कात्यायन श्रोतसूत्र में भी लिखा है. किः-- 
| चात्वाले माजेयन्ते सपर्निकाः सुमित्रियान इति ॥ ३७ 
का० श्रौ० सू० अ० २६ कं० ७ टी? 
पल्न्या अपि मन्त्रपाठो भवत्येवेत्यादि, स्त्री वेदमंत्र का 
पाठ करे तथा शांखायनगृह्यसूत्र अ० खॅ० १५ सू० ४-४ 
६ से भी स्त्रियों का वेदाध्ययन सिद्ध है एबम्‌: 
अगनये स्वाहेति सायं जुहुयात्‌ सूर्याय स्वाहेति प्रात- 
स्तृष्णीम्‌ द्वितीये उभ यत्र | ८ ॥ आए” गृ० शव 5 
है सायंकाल को अग्नये स्वाहा इस मंत्र से आहुति दे 
और प्रात:काल सूर्याय स्वाहा इस मंत्र से दूसरी वार प्रजाः 
पतये स्वाह इस मंत्र से दोनों काल में तूष्णीम्भाव से, वस 
इन सूत्रों से भी स्त्री ब कन्या को वेदाध्ययन की आज्ञा 
स्पष्ट ही है, ऐसा हो गोभिलीय -गृहमसूत्र में भो लिखा है 
यथा 
कामं शृहेअनो पत्नी जुहुतात्‌ सायं प्रातहोंमो ग्रहपती . 
गह्य एषोऽग्निमेवतीतिं ॥१७॥ गोभि० ग्र प्रश ९ क० ३ 
सायंकाल ब प्रात:काल स्त्री अग्निददोत्र करे इसको 


$ बक्यचर्य्य प्रकरणम्‌ ७३ 
गृह्याग्नि कहते हैं क्योंकि पत्नी से हो गृह है, इस सत्र की 
टीका में लिखा है कि 
[ पत्नीमध्यापयेत्‌ कस्मात्‌ पत्नी जुहुमादिति वचनात्‌ 

नहि खल्बनधीत्य शकनोतिं पत्नी होतुमिति ] 

स्त्रो को अध्ययन कराना चाहिये क्योंकि बिना पढ्ने 

के पत्नी ( स्त्री ) अग्निद्दोत्र नहीं कर सकती और सूत्रों में 

स्त्री के अग्निहोत्र करने का ओर पढ़ने का अधिकार है, 
इसलिये स्त्री को अवश्य पढ़ना चाहिये, एवम्‌:-- 

यच्चाम्नायों विदद्धयात्‌ ॥१२॥ गोभि० ग्र प्र० क॑०३ 

स्त्री आम्नाय ( वेद को ) पढ़े, अहह ! बत्तमान समय 

में पक्षपात वा अविद्या से कन्याओं के उपनयन संस्कार 

को लोगों ने सर्वथा ही उठा दिया है परन्तु इन गृद्यसूत्रों में 

तो कन्याओं के सब संस्कार कुमारवत्‌ करने की आज्ञा हे 

यथाः— 

प्राहतां यज्ञोपबीतिनीमभ्युदानयन्‌ जपेत्‌ सोमोऽददद्‌ 

गन्धर्बायेति ॥ १९ ॥ गोभि० ग्रू० प्र० रे क? १ 

जो कन्या उत्तम वस्त्रादि से (प्रावृत ) आच्छादित 

ओर ( यज्ञोपवीतिनीम्‌ ) यज्ञोपवीत धारण किये ह्यो उस 

कन्या को विवाह्शाला में लावे और “सोमोददद्‌?? इत्या-. 

दि मंत्रों को वर पढ़े, इस सूत्र से कन्‍्याओं को उपनयना- 

'धिकार सुस्पष्ट पाया जाता है, इसी प्रकार सहित हरिहर- 
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भाष्य पारस्करगृह्यसूत्र में भी स्त्रियों को उपनयनसंस्कार का 
विधान किया है:-- 
स्त्रिय उपनीता अनुपनीताश्च । पार० ग्रु० सरू पृ० 
८४ छापा काशी सिद्धविनायक सं० १९३६ का देखो 
इसी कार पाराशरस्मृति के माधवभाष्य में लिखा है कि:-- 
द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः । सद्यो वध्वश्च तत्र 
ब्रह्मबादितीनाम्रुपनयनमग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वग्रहे 
भिक्षाचय्यां इति वधूनां तुपस्थितेविवाहे कथञ्चिदुपन- 
यनमात्रं कृत्वा विवाहः कयः इति हारीतेनोक्त' तथाः 
पुराकस्पे कुमारीणां मोञ्जीवन्धनमिष्यते ॥ 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥ १॥ 
पिता पितृव्यो भ्राता वा नेनाम्रश्यापयेत्‌ परः । 
स्वमृहे चेव कन्याया भेवचर्या विधीयते । २ || 
यमस्मू० पाराशरमाधवे* 
ख्ियें दो प्रकार की द्दोती हैं एक तो ब्रह्मबादिनी और 


दूसरी सद्योबध, इनमें से ब्रह्मवादिनी स्त्रियों को जनोई 
( उपनयन ) अग्नि होत्र, वेद का पढ़ना और अपने घर में 


ॐ देखो पाराशरमाधव एसियाटिक सुसाइरी कलकत्ता में 
छुपा १८८३१६ में 


१ ब्रह्मचर्य्यं प्रकरणाम्‌ %£ ७% 


ही भोजन करने का विधान है; तथा सद्योवधूओं को तो 
विवाह करने के समय में उपनयनमात्र कराकर विवाह 
करना चाहिये ये हारोत का बचन है तथा पहिले कल्प में 
भी कन्याओं को उपनयनसंस्कार गायत्री का उपदेश ओर 
वेद पढ्ने की आज्ञा थी पहिले कल्प में पिता भाई आदि 
घर में ही कन्याओं के पढ़ाने ओर भोजन का प्रवन्ध करते 
थे । एवम्‌ । 
ध्रुवमसि ध्रुवाहं पतिकुले भूयासममुष्यासाबिति पति 
नाम ग्रृहणीयादात्मनश्च | ९ | गोभि०य्‌० प्र०शकं०३ 
कन्या “धुवाहं' इस मन्त्र को उच्चारण करके इश्वर से 
प्रार्थना करे कि हे परमात्मन ! में पतिसहित घर में निर्वि- 
घ्रतापू्वक निश्चल बनी रहूँ, ऐसा कहकर पति का और 
अपना नाम उच्चारण करे, एवं लाल्यायन श्रोतसूत्रां में भी 
लिखा है कि-- 
पत्नी च । ४ । लाट्या० श्रों० प्र १ कं० ६ 
पल्लो भी सामवेद का गान करे, इसी प्रकारः 
ग्रहपतेदास्यो नवानुदहरणान्‌ पूरयित्वा प्रदक्षिणं 
मार्जालोयं परीयुहें महा इदं मध्विदं मध्विति वदन्त्यः 
पञ्चावराद्व्याः पञ्चशतं तराद्वर्याः पञ्चविंशतिः साम्मतः 
॥१८॥ लाट्या श्रौ० प्र ४ कं० ३ 
यज्ञ में गृद्दपति की दासियें जल के नवीन घट भर करः 
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उत्तरोत्तरिवाचो व्याहारयेयुर्यावतीरधिगच्छेयु; | २० 
लाट्या० श्रौ० प्र० ४ कं० २ 
इस सूत्र की टीका में भी स्पष्ट लिखा है कि ( शास्त्रा- 
ण्यधि-कृत्य कथाः कारयेयुरिति ) वे दासियें जितनी हो 
परस्पर शास्त्र की कथः करें, जैसे शूट्रों को विद्याधिकार 
है वैसे हो इन वाक्यों से शूद्रा स्लियों को भी विद्या अधि- 
कार है एवॅ पारस्करगृह्यसूत्र में प्रतिपादन किया है कि-- 
स्रियोपि मन्त्रेण तमारुह्य, इत्यादि पारस्क० गृ० 
(काशो सिद्धविनायक में छपा सँ० १९३६ ) स्त्रियें भी 
वेदमंत्र को पढ़कर आसन पर वेठें, एवं शांखायन सूत्रों में 
भी उल्लेखन किया है कि-- 
घृतवन्तं कुलायिनं रायस्पोषं सहस्तिणं वेदो दधातु 
वाजिनम्‌ इति वेदे पत्नीं वाचयति ॥ १३ ॥ 
शांखा० श्रो० अ० १ कं० १ 
घृतवन्त आदि अनेक मंत्रों का स्रीं उच्चारण करे, 
इसी प्रकार आश्वलायन श्रौतसूत्र अ० १ कं० १० में भी 
स्रो को वेदाध्ययनाधिकार स्पष्ट है, एवं आस्तम्ब्रीय श्रोत- 
सूत्र में भी कथन किया है. कि-- 


पत्नी पन्नेजनीशर इणाति प्रत्यडतिष्ठन्ती बसुभ्यो ` 


र्द्रेम्य आदित्येभ्य इति। १२। आपः श्रौ० प्र० १२ क॑०५ | 


#£ बह्मचरय्यं प्रकरणम्‌ ऋ ७७ 


पश्चिम की ओर खड़ी होकर स्त्री यज्ञ के अर्थ ( पन्ने- 
जनी ) जल पात्र को लेकर बसभ्यो रुद्रेभ्य इत्यादि! मन्त्रो- 
च्चारण करे, इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसत्र में भी लिखा 
कि--- 
सावित्री प्रसूता देव्या आप उहदन्तुते तनुःदीर्घायु- 
एवायगर्चास इति । ९ । पार० ग्र सू० कां० २ क॑० १ 
बालक के चूड़ाकम संस्कार में पूर्वाक्त मन्त्र को स्त्री 
उच्चारण करे, एवमेव जैमिनि जी करते हैं कि-- 
तस्या यावदुक्तमाशीव्रह्मचय्यमतुल्यत्वात्‌ । २४ । 
पूव० मी० अ० ६ पा० १ 
स्त्री के लिए भी जो व्रह्मचय्यं और आशीः वेद में 
विधान किया है इसलिये खरी भी ब्रह्मचयं धारण करे यदि 
होड कहे कि जैसे पुरुष वेदमन्त्रो से आशी: अर्थात्‌ 
आशीवाद प्रदानादिक करते हैं ऐसे स्त्री भी करे या नहीं ? 
तो इसका उत्तर भी इस सूत्र से आगया कि स्त्री भी वेद- 
मन्त्रों से आशीर्वाद प्रदानादि अवश्य करें 
जातिंतु वादरायणाअंविशेषात्‌ तस्मात्‌ स्त्रयपि 
प्रतीयेत जात्पध्यस्या विशिष्टत्वात्‌ | ८ । 
पू० मी० अ० ६ पा० १ 
व्यास मुनिका यह मन्तव्य है कि स्त्री भी मनुष्य जाति 
में होने से, उसको भी वेद पठन पाठनादिक सब कर्मा काः 
अधिकार है। , 
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आयुर्दा असि इत्याशी ॥३२॥ पूऽ मीं अ० २ पा०१ 
सू ३२ शाबर भाष्य एवम्‌ 
फलवत्तां च दशयति ॥२१॥ पू० मो० आ० ६ पा० १ 
स्रो पुरुष दोनो को यज्ञ का समान अधिकार होने से 
खी को वेदाध्ययन करने की आज्ञा है देखो इसी सूत्र के 
शाबरभाष्य को-- 
सपत्नी पत्या सुकृतेन गच्छतां यज्ञस्य धूयां युक्ताव 
भूताम्‌ । सञ्जानानो विजहीतां अरातीर्दिवि ज्योति- 
रजरमारभेताम्‌ | 
एवं महाभाष्य के कर्त्त पतञ्जलि जी के कथन से भी 
छवियों को पठन पाठन का अधिकार हे पतङजलि जी ने 
अनुपसञेनात्‌ अ० ४ पा० १ सू० १४ इस सूत्र के भाष्य में 
ऐसा लिखा हे कि-- 
आपिशलमधीते ब्राह्मणी आपिशला ब्राह्मणी, काश- 
| कृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी, काशकृत्स्नी 
=) मी मधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणी । | 
| एवं अ० ३ पा० ३० सू० २१ के भाष्य में भाष्यकार ने 
स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि-- 


उपेत्याधीयते तस्या उप(ध्यायी उपाध्याया इस पतं- 
ङजलिजी के मद्दाभाष्य से भी स्त्रियों का पढ़ना और पढ़ानां 
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सिद्ध है एवं वाल्मीकीय रामायण में भी लिखा है कि-- 
साक्षौम वसना दृष्टा नित्य त्रतपरायणा । अग्निजुहो- 
तिस्मतदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला । १५। अयोध्या० स० 
२० इस स्छोक से कौशल्या वेद मन्त्रों से यज्ञ करती थी 
इसी प्रकार 
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वामन्त्रविद्विजयेषिणी । 
अन्तःपुरं सह स्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ २२ ॥। 
रा ० किष्किन्ध्या स० १६ 
इसी श्लोक में तारा को वेद की वेत्ता ( जाननेबाली ) 
साफ़-साफ़ लिखा है, इसी प्रकार एक वार सुलभा-नामक + 
नेट्रिक ब्रह्मचारिणो राज-कन्या राजा जनक की सभा में 
गई, तव राजा जनक ने सुलभा से पूछा कि तू कीन है ? 
तब सुलभा ने उत्तर दिया कि-- 
साहं † तस्मिन्‌ कुले जाता भत्तर्यसति मड्िधे । 
बिनीता मोक्षधर्मेषु चराम्येका मुनित्रतम्‌ ॥८३॥। 
महा? शां० प० आ० ३२१ 
में विशाल क्षत्रियकुल अर्थात्‌ राजा के कुल में उत्पन्न 
4# यद्द प्रधान नामक राजा की लड़की थी । 


† साहं इप्र श्लोक पर नोलकण्ठी टोका-तस्मिम्‌ व्याख्यात- 
प्रभावे कुले विनीता गुरुभिः शिक्षिता मद्िघे भत्तर्यक्षत्यप्राप्ते सति 
-नेष्टिक्रह्मचय्यमाश्चिर्य सन्म्यासं कृतवत्यस्मीत्यर्थेः । 
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हुई हैँ और मैंने अपने गुरुओं से विद्याध्ययन किया है। 
ब्रह्मचय्ये की समाप्ति करने पर मुझे योग्य विद्यादि गुणयुक्त 


जेसा चाहिये बैंसी पति न॑ मिलंने सें मैंने सन्यास ग्रहण 
कर लिया है | एवम्‌-- 


ग्रभ्यासप्रयोज्यांशच चातुःपष्टिकान्‌ यान्‌ कन्या 
रहस्ये काकिन्यभ्यसेत्‌ ॥१२॥ बात्सायनका० सू० अ० ३ 


अभ्यास करके ६४ कलाओं को कन्या एकान्तम 
अवश्य पढ़े एबम्‌ 


प्रिया च दशेनीया च परिडता च पतिव्रता ॥२॥ 

भा० वनप० अ० २७ 

` इस प्रमाण से सिद्ध है कि द्रोपदी% परमविदुषी थो। 
इसो प्रकार उत्तरा बिराट राज्ञा की पुत्री ब राजा भोज की 
स्री विद्यावतो ब लीलावती आदि अनेक विदुषी स्त्रिये हुई हैं 
ओर अत्र भी हैं, जेसे खरी शूद्रों को अध्ययन करना शाख- 
सिद्ध है वैसे दवी युक्तिसिद्ध भी हे । जैसे इश्वर ने आँखें 
देखने को दी हें इसलिये आँखों से देखने का काम अवश्य लेना 
चाहिये । यदि कोई पुरुप किसी मनुष्य की आँखों को फोड़ 
डाले तो बह्द दण्ड का भागी होता है ऐसे हवी बुद्धि परमा- 
त्म! ने विद्या ग्रहण करके सत्‌ सत्‌ का विचार करने के 
लिये दी है यह्‌ विद्या मनुष्य के हृदय की आँखें हें मनुष्यों 


DON मय कभी 


PP 


NNN NE AOS 


# भारत वनपर्व अ० ३२ में देखो द्रौपदी ने वृहस्पति कृत 
राजनीति पंढ़ी थी । 
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को बिद्या पढ़ने का निषेध करनेवाले लोग हृदय की आँखों 
के फोडनेवाले हैं; जेसे च्मचलु के फोड्नेबाले को राजदण्ड 
होता हे ऐसे द्वी हृदय की आँखों के फोड्नेवाले स्वार्थियों 
को भी राजदण्ड होना चाहिये। विद्या पढ्ने का निषेद करने 
चाले स्वार्थियों ( खदगर्जा' ) का यहद प्रयोजन है कि जव 
सब लोग विद्या पढ़ जायेंगे तो हमारा दाव न लगेगा और 
यदि लोग मूख रहेंगे तो पशुवत्‌ उनको अनेक फन्दों में 
फँसा झू ठ-साँच सममाकर उनमें लालवुमकड्बत्‌ गुरुघंटाल 
दोकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेंगे, यहद बात केवल कथन 
मात्र ही नहीं हैं किन्तु वतमान समय में यह्‌ व्यवहार इस 
देश में हो र्दा हे इतना ही नहीं, किन्तु पक्षपाती स्वार्थियों 
( मतलत्री यारों ) ने इस विषय के कई ग्रन्थ बना लिये हैं 
ओर प्राचीन ग्रन्थों में स्वार्थसिद्धि का मिथ्या लेख मिला 
संस्क्ृतग्रन्थों को बिगाड़ लोगों की आँखों में धूल डालकर 
अपना स्वार्थ सिद्ध किया है । जेसे-- 

शक्तेनापि% हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः । 

भः यह श्लोक अन्य का बनाया है मनुजी का नहीं, क्योंकि 

मनुली धामिक थे, ऐसा पक्षपात नहीं,कर सकते थे। घनोपाजन में 
समर्थ शूद्र यदि धनोपार्जन करे तो उसका धन बिना अपराध के 
छीन लेना चाहिये, भला ऐसी बात मनुजी कब कह सकते हैं ? 
क्योंकि इसी मनुस्मृति के 'ग्र ११ श्लो० ३४ में शूद्र को धन के 


द्वारा दुःख से बचने का विधान किया है यदि शूद्र धनोपार्लन 
न करेगा तो धन के द्वारा आपत्ति से केसे बच सकेगा । 
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आाट्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ।।१२९॥ 
| मनु० अ० ९ 
मनुस्मृति में किसी कुशाग्र कुबुद्धि ने इस श्लोक के 
मिलाने की कृपा की है, ऐसा ज्ञात होता है क्‍योंकि इस 
श्लोक का आशय यह है कि चाहे शूद्र धन उपार्जन करने 
में समर्थ ( होशियार) हो तो भी शूद्र को उचित है कि 
घनोपाजंन न करे। क्योंकि शूद्र घन को उत्पन्न करके ब्राह्मणों 
को ददी दुःख ( तकलीफ़ ) देगा इसलिये शूद्र धन न पैदा 
करे, देखिये प्रथम तो ऐसे-ऐसे कपोलकल्पित वाक्‍य बनाये 
कि जिससे भोले-भाले लोगों ने धनोपार्जन करना छोड़ 
दिया होगा । इसी से यह देश निधेन होगया, परन्तु कुछ 
बुद्धिमान शूद्रां ने ऐसी अप्रामाणिक बातों पर ध्यान न देकर 
घनोपाजेन करना प्रारम्भ कर दिया होगा तब ऐसे-ऐसे 
श्लोक बने-- 
विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्रादू द्रव्योपादानमाचरेत्‌ । 
! नहि तस्यास्ति किश्चित्स्वं भत हांय्येथनो हि सः।४१७ 
सनु० अ० ८ 
यदि शूद्र ने धनोपाजन किया हो तो उस धन को 
बलात्कार ( जबदस्ती ) से छीन लो क्योंकि शूदर के धन का 


is स्वामी ब्राह्मण है, देखिये ऐसे न्याय और वेद से विरुद्ध 


लेख पक्षपाती स्वार्थियों के अतिरिक्त और किसके होसकते 
हेंपरन्तु हमको तो न्याय और वेद की ओर दृष्टि देनी 


0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Ce Bi, 


£ ब्रह्मचर्य्यं प्रकरणम्‌ ॐ ८३. 


चाद्विये । वेदों में परमात्मा पक्षपातरह्त न्याय का उपदेश 
किया है । देखो-- 
सत्यमहं गम्भीरः काव्येन सत्यज्ञातेनास्मि जातवेदा - 
न मे दासो न मे आर्यो महित्वा रतं मीमायं यदह धरिष्ये 
॥३॥ अथव कां० ५ अ० २ व० ११ 
हे मनुष्यो ! में परमेश्‍वर सत्यस्वरूप मद्दागम्भीर और 
सत्य वेदविद्या के प्रकट करने से में जातवेदा हँ, में किसी 
दास वा आर्य का पक्षपात नहीं कर सकता, किन्तु जो मेरी 
न्यायाचरणरूप सत्यत्रताज्ञा का पालन करेगा उसी का में 
उद्धार करे गा । 
अब बिचारना चाहिये कि जत्र सबुज्ी वेदाडुयायी थे 
तो वे इस वेद के बचन से विरुद्ध शूद्रों को दुःख देने का 
प्रतिपादन कैसे कर सकते हें, वस इससे यह वार्ता सिद्ध है 
कि ऐसे-ऐसे श्लोक मनुजो के नही हो सकते किन्तु स्वार्थी 
लोगों के मिलाये हुए हैं; अस्तु जेसे पक्षपाती लोगों ने शूद्रं 
को धन उपाजेन करने से रोका, ऐसे हो विद्याध्ययन करने 
का भी निषेध कर दिया, स्रो व शाद्रों को वेदविद्या पढ़ानेका 
निषेध करनेबालों से हम पूछते हैं कि इनके विद्या पढ़ने से 
क्या ये अपवित्र होजाते हें ? अथवा वेदादि विद्या भ्रष्ट 
होजाती हे, यदि बिद्याध्ययन से स्त्री ब शूद्र भ्रष्ट होजाते हैं 
तो ब्राह्मणादि भो वेदादि के पढ्ने से भ्रष्ट होने चाहियें। 
क्योंकि अग्नि में जो दाह का गुण है ब्द अभिस्पर्श करने 
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बाले द्राह्मण शूद्र दोनों को एकसा फल देता है ऐसा द्वी वेद 
पढ़ने का जो फन है वह्‌ ब्राह्मण ब शूद्र दोनों को समान 
ही होगा, यदि कहो कि शूद्रादि के पढ़ने से वेदादि विद्या 
बिगड़ जाती है तो पूवंकाल में कवष एलूषादि व वत्तमान 
समय में अनेक अंग्रेज वेदादि विद्याओं को पढ़ चुके हैं 
इसलिये वेदादि विद्या क्या भ्रष्ट होगई ? अतः ब्राह्मणादि 
वर्णी के पढ़ने योग्य नहीं रहो दूसरे जलादि पदार्थो के 
सदृश वेद विद्या ईश्वर ने जगत्‌ हितार्थ प्रकट की है, इस 
बात को तुम मानते हो वा नहीं, यदि मानते हो तो जलादि 
पदार्थ के सदृश विद्या भी मनुष्यमात्र के वास्ते क्यों नहों ? 
यदि खरी ब शूद्रों को बिद्या पढ़ने का अधिकार न होता तो 
इनको विद्या पढ्ने पर भो नहीं आती, जैसे नेत्र को बोलने 
का अधिकार नहीं है इसलिये नेत्र से बोलने का प्राणी 
कितना ही प्रयत्न करे परन्तु नेत्र से एक शाब्द भो नहीं बोल 
सकता, चोथे स्री व शूद्र न पढ़ेंगे तो देश में मृखता वनी 
ही रहेगी जिससे बिज्ञों में और अज्ञा में देवासुर संग्राम के 
सदृश सवदा कलहद बना रहेगा, पाँचवें स्री व शूद्रों को 
पढ्ने से रोकना उस सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर की आज्ञा का 
भंग करना है, क्योंकि यदि खरी व शूद्रों को विद्याधिकार 
नहीं होता तो परमात्मा उनको शाब्दोज्चारण के लिये जिह्वा : 
अत्तरावलोकन को नेत्र, लिखने को हस्त, विचारने को 
बुद्धि, मनन करने को मन, स्मरण को स्मृत्यादि पदार्थ न 


3£ ब्रह्मचर्ष्ये प्रकरणम्‌ ॐ ८% 


देता, छठे विद्याधिकार मनुष्य के पढ्ने व वृद्धि आदि की 
योग्यताधीन है जिसकी बुद्धि उत्तम हो, जो पढ़ाने से पढ़ 
सके उसको बरावर पढ्ने का अधिकार है, अब नादिरशाह्दी 
पोप परिडत का राज्य नहीं है [के जो कोई शूद्र अकस्मात्‌ 
वेद का शब्द सुनले तो उसके कान में शीशा गलाकर डाल 
दिया जाय, अब तो हमारी न्यायशीला राजराजेश्वरी मह्दा- 
राणी विक्टोरिया क्वेसरद्दिन्द का राज्य है। यदि कोई किसी 
के कान में शीशा गला के डाले तो उसका फल तत्काल ही 
मिल जायगा, सातवें यदि स्त्री शूद्रों का पढ़ाना परमेश्‍वर 
को अभीष्ट न होता तो स्त्री व शूद्रो को बुद्धियादि पढ़ने के 
साधन ही न देता, आठवें शूद्रादि पढ़े हुए न होंयगे तो 
ग्रहकार्य नहीं कर सकेंगे, एवं ख्ियें यदि पढ़ी हुई न द्वोंगी 
तो सन्तति कभी सुशिक्षित नही होगी, जैसे बाल्यावस्था में 
बालक अपने आप कमाय के नहीं खा सकता किन्तु चहू 
सर्वथा माता के आधीन रहता है ऐसे दी छोटी अवस्था में 
लड़का अपने विचार से कोई भी कार्य नदीं कर सकता 
किन्हु माता पिता की शिक्षा पर चलता है ओर बाल्याव- 
स्था में बालक का विशेष सम्धन्ध माता से ही होने के 
कारणा माता का शिक्षण बालक के नवनीतवत्‌ कोमलान्त:- 
करण पर मोहरछाप के सदश जम जाता है बह्‌ संस्कार 
~ आजन्म बना रहता है इसलिये स्त्रियों को प्राणिधमशास्त, 
मानसशास्त्र, समाजसंस्थितिशास्न, रसायनशास्त्र, आलो ख्य 
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शाख, वैद्यकशास्त्र, गृह्मशास्त्र आदि विद्याओं का तो अवश्य 
ही शिक्षण मिलना चाहिये क्योंकि जैसे वाल्यावस्था में 
बालक की शारीरिक उन्नति माता के आधीन रद्दती है ऐसे 
ही मानसिक उन्नति भी माता के आधीन हो दोती है जेसे 
बालक की शारीरिक शक्ति भोजन बिना नहीं बढ़े सकती 
2] 9 ऐसे ही मानसिक शक्ति भी शिक्षणरूप खुराक के विना 
| नहीं बढ़ सकती । और इन दोनों शक्तियों को बढानेवाली 
बालक की माता है, इसलिये माता विदुषी होनी चाहिये, 
जब से इस देश में ख्रीशिक्षा का निपेध किया गया तभी सें 
` इस देश की सवथा हानि होरही है ओर जब पुनः खरी 
शिक्षण का प्रारम्भ होगा तभी यह्‌ देश सुधरेगा, अतः इस 
विद्या की वृद्धि मनुष्यमात्र को करनी चाहिये परन्तु मुख्यतः 
राजा-महाराजाओं को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, 
जैसे महाराजा भोजने विद्या की वृद्धि के लिये स्पष्ट आज्ञा 
दे दी थी कि-- 
विग्रोऽपि# यो भवेन्मूखेः स पुराद्वहिरस्तु मे । 
कुम्भकारोऽपि यो विद्यान्‌ स तिष्ठतु पुरे मम ॥१ ॥ 
भोज प्रवन्ध 
जो मेरा प्रिय भी हो परन्तु मूर्ख हो तो वह मेरे नगर 
में न रहने पावे ओर कुम्हार भी यदि विद्वान होय तो वह 


% यो विपियन्न कुरुते न चायुक्तमप्रभाषते तथार्जवसमाचारः 
सम्रियः परिकीत्तितः || १ ।। मालती माधवरीकायाम्‌ ॥ 
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मेरे शहर में अवश्य बना रहे, देखिये महाराजा भोज ने 
मनुष्यमात्र को पढ़ने का प्रवन्ध करके पढ़ने की आज्ञा दे 
दो थी, तभी राजा भोज के राज्य में सब मनुष्य विद्वान थे, 
जिससे यह्‌ देश उन्नति पर था, वस इस विषय को हम 
अधिक बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बुद्धिमान्‌ पुरुष द्दोना चाहिये 
किंवा स्त्री, अथवा दोनों हों, यदि दोनों हों तो ब्राह्मण 
ब्राह्मणी हों किंवा अन्य नर-नारी भो, इसका उत्तर यह है 
कि उभय & अर्थात्‌ सवे वर्ण के पुरुषों को सवे वर्ण 
के पुरुष और सवे बर्ण की स्त्रियों को सवे वण की स्त्रियाँ, 
जहां पुरुषों को पुरुष+ ब स्त्रियों को स्त्रियां पढ़ाने के लिये 
न मिल सक्ती हों तो व्यक्तिक्रम होना चाहिये अन्यथा 
नहीं, महाभाष्य को देखने से ज्ञात द्वोता है कि पूर्वकाल में 
स्त्रियां भी बालकों को पढ़ाती थीं, देखो:-- 
ग्रोदमेख्यायाशछात्रा ओऔदमेघा इत्यादि--- 

महाभाष्य अ० १४ पा० १ सू० ७८। 


६8 आचार्यस्तु कन्यानां प्रवृत्तपुरुष सम्प्रयोगा सहसं प्रवृद्धा 
धात्रेयिका तथाभूता- वा निरत्ययसम्भाषणा सखी स वयाऱच 
मतृश्च सा विस्रज्धा तत्स्थानीया वृद्धदासी पूर्गसंसृष्टा वा भिक्षुकी 
स्वत्या च विश्वास प्रयोगात्‌० ॥ ३ ॥ वात्स्या० सू० अ० ३। 

+ यदि लड़कों के पढ़ाने को स्त्री नियत की जाय तो वह 
स्री वृद्धा हो,एवं बालिकाओं के पाठनार्थ वृद्ध अध्यापक होना - 
समुचित हैं । 
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एवं पढ़ाने बाले भो चारों वर्ण के स्त्री व पुरुष होसक्त 
हैं। जैसे ऋ० मं० १० सू० १३४ का प्रचारक राजा यौवता- 
शब का पुत्र मान्धाता हुआ है इसी प्रकार अनेक सूक्तो के 
प्रचारक ( ऋषि ) क्षत्रिय, वैश्य * और शूद्र हुए हैं, अनु- 
क्रमणिका ब सायणभाष्य में देख लीजिये, एवं मद्दाभारत 
शान्तिपव अध्याय २६३ में वेश्य तुलाधार से ब्राह्मण ने 
शिक्षा पाई, इसी प्रकार अपाला, लोपामुद्रा आदि स्त्रियो के 
विषय में हम प्रथम लिख चुके हैं तथाः-- 
श्रदधान; शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धमं स्त्रीरत्नं कुष्दुलादपि ॥२३८॥ 


मनु० अ०२। 
मनु जी आज्ञा देते हैं कि शुभ विद्या को शूद्र से उत्तम 
धम्मे चांडाल से ओर स्री को नींच कुल से भी ग्रहण कर 
| लेना चाहिये एवम्‌:-- 
डा | | ° ~ 
te तान्होवाच प्रातव प्रतिवक्तास्प्रीति ते 
र ह समित्पाणयः पूवा हणे प्रतिचक्रमिरे ॥ ७ ॥ 


छां० प्र ५ खं० ११। 

छान्दोग्य उ१निषत्‌ में लिखा है कि प्राचीनशाल आप- 
मन्यव, सत्ययज्ञ पौलुषि, इम्दरद्म्न-भाल्लवेय, जनशार्कराच्य 
बुडिल आश्वतराश्वि, ये सव उद्दालक के पास विद्योपदेश- 


NI 


# मत्स पुराण अ० १३२ में वेश्यो को ऋग्वेद के दष्टा 
लिखा है । 
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-ग्हणार्थ गये तब उदालक जी ने इन से कह्दा कि राजा 
अश्वपति के पास चलो तत्र सब वहां पर गये और ऋषियों 
ने हाथ जोड़कर राजा से कद्दा कि आप हमको उपदेश 
करें, राजा ने कद्दा कि कल उपदेश करूँगा, पुनः द्वितीय 
दिन उन सवे ऋषियों को राजा अश्वपति ने शिक्षा दी, 
एवं बिदुर ने धृतराष्ट्र को, सूत पुराणी ने अट्टासो हजार 
ऋषियों को तथा बनपवे अ० २०६ से २१६ तक धर्मव्याध 
चांडाल ने कोपिक ऋषि को उपदेश किया इसी प्रकार 
स्त्रियों में भो गार्गी वाचक्रवो, बडवा, प्रातोथेयी, सुलभा, 
मैत्रेयी, ये सब स्त्रियाँ आचार्य्यो हुई हैं देखो--आश्वला- 
यनगृह्य सू० अ० खं० ५ सू० ४ 
तथा भारत बनप० अ० २६ में कॉपिक को एकस्त्री ने 
"उपदेश किया, एवं अ्टा० वप ४ पा० १ सू० ४९ पर 
आचाय्यस्य खरी आचर्य्यानी पयोग इतयेव आ- 
चार्य्या स्वयंव्याख्यात्री । 
आचार्यं को स्त्री का जहाँ कहीं नाम आवेशा तो उस- 
का नाम आचार्य्यानी होगा, परन्तु जो स्त्रो आप विद्या 
पढ़ाती है उस स्त्री का नाम आचार्या है जो स्त्री पढ़ाती न 
होगी और उसका पत्ति उपाध्याय (लड़कों को पढ़ाने 
वाला ) होगा तो उसकी स्त्रो का नाम उपाध्य।यो होगा, 
परन्तु जो स्त्री आप बालिका व बालकों को पढ़ाती द्वो तो 
“उसका नाम उपाध्याया ब उपाध्यायी द्दोगा किन्तु पढ़ाने- 
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वाली स्री श्रपने आप प्रसिद्ध होती है इसलिए व्याकरण 
के नियम से उसका उपाध्यायानी नाम कभी नहीं द्दोसकता, 
देखिये व्याकरण से भी स्त्रियों का पढ़ना-पढ़ाना सिद्ध है! 
हम इस विषय को अधिक बढ़ाना नहीं चाहते किन्छु हमारे 
बिज्ञ पाठक इतने में ही समम लेंगे, हम प्रथम लिख आये 
हैं. कि वालकवनलिकाओं को प्रथक-प्रथक विद्यार्थीजन- 
निवासालय में रखकर पढ़ाना चाहिये, अब विचारणीय 
विषय यह्‌ है कि बालकों को किस प्रकार और कोन-कोन- 
सी विद्यायें पढ़ानी चाहिये», इस विषय में बिचार करने 
से ज्ञात होता है कि यथाबश्यक बालोद्यान-शिक्षणक्रम के 
अनुसार परीक्षा करके यथासभ्भव यथायोग्य विद्या पढ़ावे, 
बालोद्यान-शिक्षणक्रम यहू है कि किसी वाटिकादि स्थान 
विशेष में कलायन्त्र वाद्य, शिल्पकारी ( कारीगरी ) आदि 
सब विद्याओं को सीखने के साधन आयुधादि पदार्थ विद्य- 
मान हों वहाँ पर बालकों को खेलने देवे और आचाय्ये 
उपाध्यायादि पाठक अलग वेठे-देठे देखते रहें कि किस 
बालक की अमुक बालक की किस विद्या में रुचि है जब 
परीक्षा से ज्ञात होजाय कि अमुक बालक की अमुक विद्या 


में रुचि है तब उनकी रुचि के अनुसार तथा उनके पिता- 


#जो जो विषय बालकों के Fe में लिखे हैं वे-वे बालि- 
काश्या के विषय में भी समक लेने चाहियें । हम बार-बार एथक 
नाम से नहीं लिखेंगे। | 
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पितामहादि भी जिस विद्या से आजीवन करते आये हू 
उसका विचार करके निम्तलिखितक्रमानुसार उनको वे-वे 
बिद्यायें पढ़ाबें । 

(१) वालक को प्रथम सुगम विषय सिखाकर पुनः 
कठिन विषय सिखावे, प्रथम सुगम बिषय सिखाने की 
श्रावश्यकता इसलिये है कि प्रथम ही प्रथम वालक की 
समम में गद्दन ( कठिन.) विपय नहीं आसकता, अतः 
बलात्कार उसको कठिन विषय न सिखाना चाहिये क्योंकि 
इससे बालक की मानसिक शक्ति का अधिक व्यय होता हे 
ओर कठिन विषय बालक की समम में न आने से पढ़ने 
में ग्लानि भी होजातां है जिससे बालक पढ़ने से घवराकर 
पढ़ना ही छोड़ बेठता है आतएब वालको प्रथम सुगम 
बिषय ही सिखानी समुचित है जैसे स्थल पदार्था का ज्ञान 
कराकर पुनः सक्ष्म पदार्था का ज्ञान कराना ही सरष्टिक्रमा- 
नुसार है जेसे सृष्टि की आदि से लेकर आज दिन पय्यन्त 
बालकों को प्रथम स्थूल पदार्था को देखकर पुनः सूच्म 
पदार्थो का ज्ञान हुआ है, बस जिस क्रम से मनुष्य जाति 
में ज्ञान की उन्नति हुई है उसी क्रम से बालकों को शिक्षण 
भी मिलना चाहिये, सष्टिक्रम विद्या ( इवोल्यूशनध्योरी ) 
तथा इतिहासादि भी हमारे शिक्षाक्रम को पुष्ट करते हैं 
इतना ही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बालकों को 
पृथ्वी, जल, सूथ्यं, चन्द, नक्षत्र, घट, पट, कट, कुक्कुट, 
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करी, काक, कुत्ते, बिल्ली आदि का ज्ञान प्रथम होता है 
आर आकपंणशक्ति, आश्लेषशक्ति, काल, दिशा, आत्मा 
( जीवेश्वर ), प्रकृति, अन्तःकरणादि बस्तुओं का ज्ञान 
पुनः होता हे जब जगन्नियन्ता परमात्मा का सृष्टिक्रम द्वी 
ऐसा है तो फिर सृष्टिक्रम से विरुद्ध बालकों को 'शिक्षण 
देकर उनके शरीर बल बुद्धि आदि का नाश करना मद्वा 
“हानिकारक नहीं तो क्या है? जैसे आजकल बालको 
को भाषा परिज्ञान न कराकर प्रथम ही व्याकरण पढ़ाना 
प्रारभ्भ करा देते हैं परन्तु यह्‌ रीति सृष्टिक्रम से विरुद्ध 
ओर बालकों को द्दानिकारक है। सृष्टिक्रमानुसार तो 
बालकों को प्रथम भाषा सिखाकर पुन: व्याकरण सिखाना 
चाहिए, क्योकि व्याकरण भाषा की शुद्धि के अर्थ है। यदि 
भाषा ही न होगी तो व्याकरण किसकी शुद्धि करेगा तथा 


jr | सृष्टि-नियम से भो बालक को प्रथम भाषा ही को बोलनी 
{| व आती है न कि व्याकरण, एवं जब तक बालक किसी 
on भाषा को जानता हो तब तक उसको व्याकरण 'कोई भी 
न | शः नहीं पढ़ा सकतां, इससे भी सिद्ध है कि प्रथम बालक को 


भाषापरिज्ञान कराना उचित है; क्‍योंकि जिस भाषा का 
व्याकरण पढ़ते हैं उस भाषा को पूव न पढ़ाकर उस भाषा 
का व्याकरण पढ़ाने से अनेक-अनेक हान्नियाँ होती हें, जे से 
बाल्यावस्था में वालक की बुद्धि अल्प होने से व्याकररू 
का परिज्ञान नहीं होता तथा बालक की छोटो बुद्धिरूर 
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कीड़ी ( पिपीलिका ) के ऊपर व्याकरण जैसे क्लिष्ट विषय- 
रूप घन की चोट लगने से बालक की बुद्धि चकनाचूर 
होकर नष्ट भ्रष्ट द्दोजाती है जिससे बद्द बालक बुद्धिद्दीन 
शुकपक्षी बनकर आजकल के मूर्ख ( व्यवहारानभिज्ञ ) 
परिडतों के समान आजन्म पढ़ा पशु ही बना रहता है 
ओर यदि मातृभापा की सहायता से अन्य भाषा का 
व्याकरणा& पढ़ाय भी दिया जायगा तो भी जिस भाषा 
का व्याकरण पहिले पढ़ता है बहू भाषा शुद्ध बोलनी और 
शुद्ध लिखनी उसको कभी नहीं आवेगी उस मनुष्य की 
ऐसी ही दशा होगी जेसी बत्तमान काल में संस्कृतज्ञ 
पण्डितों की दशा है, अतः हमारी सम्मति में यही शिक्षण- 
क्रम उत्तम है कि सृष्टिक्रमानुसार बालकों को प्रथम स्थूल 
पदार्था' का ज्ञान कराकर पुनः सूक्ष्म पदार्थो' काज्ञान करावे, 
एवं प्रथम धर्मी (गुणी ) का ज्ञान कराकर पुनः धम्म 
( गुण ) का ज्ञान करावे । 
(२) बालकों की जेसे-गैसे मानसिक शक्ति बढ़ती 
जाय वेसे-वेसे शिक्षण देना चाहिये, क्योंकि बालकों का 


अयदि हमारे शिक्षणक्रम को स्वीकार न करें और निम्न- 
लिखित रीति से पढ़ायें तो भी चत्तंमान संस्कृत पढ़ाने की रीति 
से कुछ अच्छा हैः--प्रथम शब्द्रूपावली, धातुरूपावली समास- 
चक्र तद्धितकलाप, हितोपदेश, पञ्चतन्त्र और एक दो सर्ग वाल- 
मोकि रामायण के वा विदुरनीति आदि पढ़ाकर पुनः बड़े होने 
पर व्याकरण पढ़ावे । 
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जिस प्रकार हस्त, पादादि अवयवो के सद्दित मस्तिष्क 
(दिमाग़ ) बढ्ता ओर पक्क होता जाता है ऐसे ही. 
मस्तिष्क में निवास करनेवाली बुद्धि भी बढ़ती और पक्क 
होती जाती है, जब तक बालक को वुद्धि पक्क न होजाय 
तत्र तक उस पक्व बुद्धि में पक्व बिचार न तो उत्पन्न 
हो सकते हैं ओर न ठइर ही रूकते हैं, जैसे एक वर्ष डेढ़ 
वर्ष का वालक चलना सिखता प्रारम्भ करता है उस समय 
में उस वालक को कोई उपदेश करने लगे कि अय लड़के ! 
जिस स्नायु, धमनी, अस्थि, मज्जा और मांसादि के जोड़ 
के कारण से तू पैरों से चल रहा है उन स्नायु, मांसादि की 
उत्पत्ति और स्थिति के स्वरूप को तू प्रथम जानकर पुनः 
चलना सीख, वस जोसे डेढ़ वर्ष के वालक को ऐसा उपदेश 
| । करने वाला पागल ( प्रमाद ) है, ऐसे ही अपक्व बुद्धि में 
if पक्व विचारों को जमाने बाले को भी प्रमादी वा पाठन- 
क्रमानभिज्ञ सममना चाहिये, इसलिये बालक की मान- 
I सिक शक्ति की योग्यता के अनुसार ही बालक को शिक्षा 
| $f देना श्रेयस्कर हे) | 
| Bi ` (३) जद्दांतक हो सके ऐसा उपाय करें कि जिस से 
वालक स्वयमेब तर्कना करके अपने आप पदार्थ को समम 
जाय, क्योकि स्वयं बालक के समम लेने से वालक की 
तर्कशक्ति बढ़ती है, तथ( जिसको वालक आप समम लेता 
| | है उसको पुन: भूलत्ता नहीं, एवं पढ़ाने बालों को भी श्रम | 
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कम होता है और पढ़ने पढ़ाने बालों में कलद्द भी नहों 
होता । 

(४ ) वालक को जो कुछ पढ़ावे वह उदाहरणों के 
सद्दित पढ़ावे जैसे भूगोल ( जुगाराफिया ) पढ़ावे तो केवल 
मुख से द्वी तोतापाठ न करावे कि एशिया में १३ देश हें. 
किन्तु उन देशों का स्वरूप गोले पर दिखा कर पुनः उसके 
विशेष विस्तार को सिखावे, जिस से लड़के के अन्तःकरण 
में एशिया का चित्र ( नक़शा ) जम जाय और पुन: कभों 
न भूले, एवं व्याकरण आदि अन्यान्य विद्याए' भी उदाह- 
रणों के सहित सिखावे । 

(५) जत्र वालक पढ़ने से थक जाय अथवा अन्य 
किसी निमित्त विशेष से पढ़ने में उदासीनता प्रगट करे तब 
उसको न पढ़ावे क्योंकि ऐसो अबस्था सें पढ़ाने से बालक 
की रुचि, ज्ञातृत्व शक्ति तथा धारणा-शक्ति न्यून हो जाती 
है और इनके न्यून हो जाने से बालक की बड़ी भारी 
हानि होती है । 

( ६) वालक को ऐसे क्रम से पढ़ावे कि जिस से बालक 
की पढ़ने में अभिरुचि बढ़तो जाय और ग्लानि कभी 
न होवे, जैसे खेलने में बालकों को आनन्द आता हे और 
अभिरुचि बढ़ती जाती है ऐसे ही पढ़ने में अवश्यमेव 
आनन्द आवेगा ओर अभिरुचि भो बढ़ेगी जिस से ५ढ़ने 
में बालक को कभी भी दुःख न होगा और बालक अधिक 
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पढेंगे, सृष्टिक्रमानुसार ही बालकों को शिक्षण देना 
पिता, राजा ओर आचाय्ये ( मास्टर ) आदि का परम 
| कतंव्य है । 

(७) बालकों को कठिन विषय प्रातःकाल में और 
सुगम विषय अन्यान्य समय में याद कराना चाहिये, यदि 

| प्राःतकाल में कठिन विषय याद किया जाय तो अति सुग- ठे 
| मता से वह विषय आ सकता है। 

(ऽ) जिस में बालकों का वतमान तथा मुख्य करके 
भावी कल्याण हो उन विद्याश्रों को प्रथम पढ़ाबे, यहां पर 
यहू लिखना अनुचित न होगा कि वतमान समय में अनेक | 
बालकों के माता, पिता बालकों को केवल धन उपार्जन के 
अर्थ पढ़ते हैं और कितनेक लोग तो जगत्‌ में अपनी ध॑ 
बालकों की मान प्रतिष्ठा आदि के लिये पढ़ते हैं, परन्तु 
जिस प्रयोजन के अर्थ विद्या पढ़ाई जाती है उसको वे "हीं 
जानते, जैसे इस देश के मूख लोग यथायोग्य भोजन न 
करके पेट काट कर कुछ धन वचा कर लोगों को शोभा 
दिखाने के लिये छैल छबीले बने फिरते हैं परन्तु उन गँवार | 
लोगों का शरीररक्षण सन्तानशिक्षरा और परमार्थ की 
ओर किञ्चिन्मात्र भी ध्यान नहीं है किन्तु इन मूर्खा कां 
केवल लोगों को शोभा दिखाने की ओर ध्यान है इन 
मूर्खा को छोड़ कर कतिपय विद्वानों की भी यद्दी दशा. 
देखने में आती है, जैसे बहधा मनुष्य घर में रहते हैं तब 
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कांच ( दर्पण ) नहीं देखते परन्तु जब बाहर जाते हैं तब 
लोगों को अपनी शोभा दिखाने के लिये खुब घटाटोप 
(१) बन बना कर जाते हैं, इसी प्रकार स्त्रियों में नखरे करने 
की चाल तो जगत्‌ विदित है, अतः लिखने की आवश्यकता 
नहीं, जैसे बनबटी नखरे (२) करके स्त्री, पुरुष प्रसन्न रहते 
हैं ऐसे ह्यो थिद्या पढ़ने की भी दशा है परन्तु वास्तव में 
बिद्या केबल धनोपाजन के लिये अथवा केवल मनुष्यों में 
बड़ाई कराने के लिये अथवा केबल लोगों को शोभा दिखाने 
के दी लिये नहीं है किन्तु बिद्या से वालक प्रथ्बी से लेकर 
परमात्मा पर्य्यन्त सवे पदार्थो को हस्तामलकवत्‌ जान 
निस्सन्देह्द होकर संसार का सम्यक उपकार करता हुआ 
अभ्युदय निःश्रेयस (३) की सिद्धि को प्राप्त होता है इस 
लिये वालकों को पूर्वोक्त क्रम से विद्याध्यनये कराना चाहिये 
यद्यपि इस जगत्‌ में अनेक विद्यायें हैं और अपने अपने 
विषय में वे सब विद्यायें अत्युत्तम सुखदायी हैं परन्तु सव 


१ गुणेषु क्रियतां यत्न: किमाटोपैः प्रयोजनम्‌ | 

विक्रीयन्ते न घण्टाभिर्गावः च्तीरविवजिताः ॥ १४ सुभा० प्र २ | 
२ नख़रा जो खरा न हो यइ नागरी का अर्थ है, फारसी में 

इसका और अर्थ है वत्तमान समय में बहुधा यही देखने में आता 

हे कि जो कुछ मनुष्य करते हैं वह केवल खोगों को दिखाने के 

लिए ही करते हैं, यह ऐसा करमा प्राचीन आय्यां के विरुद्ध है । 
३ विद्योभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणान्च संयमः । 
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विद्यांओ को मनुष्य नहीं पढ़ सक्ते इस लियें जो सांमान्य 
विद्यायें हैं जिनकी आवश्यकता मलुष्यमात्र को है उन 
विद्याओं का पठन तो प्रत्येक बाक्षक को अवश्य करा देवें 
जैसे बांचना, लिखना, भूगोल ( जुगाराफ्रिया ) व्याकरण 

साहित्य, गणित, इतिद्दास, पदार्थविद्या आदि 

(अ ) बांचना सिखाने से बालक को यहद लाभ होता 
हे कि अनेकानेक विद्याओं की पुस्तकों से बालक अपना 
ज्ञान बढ़ा सक्ता हं । 

(आ) लिखना सीखने से यह लाभ है. कि सब बात 
किसो को याद ( उपस्थित ) नहीं रद्द सक्तीं परन्तु लिखना 
जानता होता लिख के जब चाहे तव उसको देख कर पुतः 
उपस्थित कर सक्ता है, एवं बर्तमान समय में प्रायः सब 

३" | व्यवद्वार लिखने और बांचने पर ही निर्भर हो रहें हैं 

इतनाही नहीं किन्तु लेख से हज़ारों वर्षों के पहिले के. 
| व्यवहार का ज्ञान होसक्ता हे, तथा हज़ारों वर्षा' के पश्चात्‌ 
"उत्पन्न होने वालों को भो लाभ पहुँच सक्ता है, इस लिये 

लेखनविद्य। बालकों को अवश्यमेव सिखानी चाहिये परन्तु 

इस बात का स्मरण रहे कि :-- 


वाचयति नान्यलिखितं तस्यापि लिखितन्न कोऽपि 


बाचयति । अयमपि तस्य बिशेष! स्वयमपि लिखितं 
स्वयन्न वाचयति ॥ ४१ ॥ 


- . . रसकल्द्रम परि? ५॥ 
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मुड़िया वां उदू के सदृश अधम लिपि न हो कि जिस 
को कोई भी न पढ़ सके, इतना ही नहीं किन्तु अपना लिखा 
हुआ आपद्दी न पढ़ सके, एवं आज कल के संस्कृत के 
पणिडतों के सहश न हो क्योंकि वे लिख नहीं सकते और 
यदि लिखें तो भी बहुत द्वी धीरे धीरे और अशुद्ध लिख 
देते हैं अतः बालकों को पूर्वोक्त दोष रहित उत्तम लिखना. 
सिखना चाहिये । | 

(इ) भूगोल(१) विद्या से प्रथ्वी के गोल होने आदि.का 
ओर 

इ) भूतलविद्या ( जुगराक्रिया ) से देश-देशान्तरों का 
ज्ञान इससे मनुष्यों से अनेक प्रकार के लाभ 
होते हे || 

(उ) व्याकरण विद्या(२) के पढ़ने से शुद्धाशुद्ध और पद 
'पदार्थ का ज्ञान होजाता है, व्याकरण पढ़ने के अनेक प्रयो- , 
जन महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने व्याकरणासद्दाभाष्य के 


DS 


१. मध्यांद्यद्यसदां यदत्र गणित तस्योपपत्ति बिना, प्रौढि 
्रौढसभासु नेति गणको निःसंशयो न स्वयं, गोले सा विमला 
करामलकवत्‌ ग्रत्यक्षतो इश्यते तस्मादस्म्युपपत्तिबोधविधये गोल- 
प्रबन्ध्ोद्यतः ।२। भोज्यं यथा सरवर बिनाञ्यं राज्यं यधा राजवि- 
वजितंच सभा न भातीव सुवक्तृतहीना गोलानभिज्ञो गणकस्तथाच्र ' 
4३। सिद्धान्तशिरोमणेः गो० : 

२. यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पट पुत्र व्याकरणम्‌ । 

स्वजनः श्‍वजनो माभूरसकलं शकलं सक्ृच्छुत ।३। सुभाषिऽ 


आठ २॥ Ln 
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अध्याय १ पा० १ आ० ९ में प्रतिपादन किये हैं, साहित्य(३) 
से मनुष्य की बाणी ललित और मोठी होती है तथा लेख- 
प्रणाली (इबारत) अर्थात्‌ वाक्यरचना भी सुन्दर होजाती है! 
(ऊ) अंकगणित(४). विद्या की भी प्रत्येक मनुष्य को 
आवश्यकता है संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है. जिसका 
गशितविद्या बिना कार्य्यं हो सके परन्तु गणक और वणिक 
को तो हिसाब किताब के लिये गणित को परमावश्यकता 
है, इसी प्रकार अन्य सब मनुष्यों को प्रत्येक काय्ये में अंक- 
गणितक की अधिक अपेक्षा होती है इतना द्दी नहीं किन्तु 
अनेक विद्वानों की यह्‌ सम्मति हे कि सभ्यता का प्रथम 

सोपान ( सोढ़ी ) गशितविद्या हो । 
| (नऋ) इतिहासविद्या जिससे मनुष्य को पूर्वकाल (पहले 
जमाने) का ज्ञान होने से अनेक लाभ होते हैं. जैसे अमुक 


प. .. -.. --- . - >> ANN 


सुभाषितमयं द्रव्यं स रहन्न करोति यः, 
स तु प्रस्ताव यज्ञेषु कां दास्यति दक्षिणाम्‌ ।१७६। पं० तंत्र २ 
४. ज्योतिः शास्रफलं पुराणगणकैरादेश इत्युच्यते नूनं लग्नः 
यलाश्रितः पुनरयं तत््पष्टखेटाश्रयम्‌ ते गोल्लाश्रयिणोऽन्तरेण 
गर्हितं गोलोपि न ज्ञायते तस्माद्यो गणितं न वेत्ति स कथं गोला- 
दिकं ज्ञास्यति ।६। सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याये । 
$ डाक्टर विलियम एन्ड फील्ड एल० एल० डी० साहब 
लिखते हैं कि गणित विद्या सब विद्याओं से उत्तम हे और शिक्षा 
| का प्रथम कारण है। देखो हिंष्टी आफ़ फ़िज्ञासफ्री चेपटर १२ 


| हि पु० २८२ । 
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राजा ने अमुक काम किया था उससे उसको ऐसा और 
इतना लाभ होकर उसका परिणाम ऐसा हुआ था, बस ऐसे 
ऐसे उनके परिणामों को सोचकर ध्यान में रखने से मनुष्य 
अपने भावी द्वानि, लाभ के अनुमान द्वारा अनेक आपत्तियों 
से बच सकता है, एवं अपने अपने धार्मिक परोपकारी शूर- 
वीर पृवजों के सच्चरित्रों से मनुष्य धार्मिक परोपकारी और 
शूरबीर भी ह्यो सकता है जैसे इन विद्याओं की मनुष्यमात्र 
को आवश्यकता है ऐसे ही साइन्स आदि अन्य विद्याओं 
की भी आवश्यकता है, अस्तु ये सावेजनिक विद्यायें तो 
प्रत्येक बालक को यथायोग्य पढ़ानी ही चाहियें और 
विशेष विदयायें उनकी पूर्वजों की जीविका और बालकों 
की अभिरुचि के अनुसार पढ़ानी चाहियें क्योकि जिसके 
कुल मं कुलपरम्परा से जस विद्या के द्वारा आजीवन होत; 
आया हो उसके ग्रह में जीविकावशात उस विद्या के सव 
साधन विद्यमान रहते हैं तथा पिता आदि सम्वन्धी जिस 
कार्य्यं को करते हैं उसी कार्य्यं को बालक भी सीख लेता है 
ओर उस कार्य्य के सीखने में वालक को सुगमता भी होती 
है अतः बालक को पूर्वोक्त क्रमानुसार विद्यायें पढ़ाबें । 
विद्याओं के सम्बन्ध में विचार करने से ज्ञात होता हे 


र & इमाम जे (रॉ कदापि नहीं हे कि तना 
झवि विद्या्ओों में योग्य न. होने से अपनी उन्नति न कर सके 
इसलिये पुत्र भी उ जी गत्त ( गढ़े ) में पड़ा रहे । 
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*किः स्वस्त विषय में संभी विद्यायें उत्तम हैं ओर इनके अने _ 
-क्रोनेक लाभ भी हैं परन्तु विद्याओं के वास्तविक लाभों को 
:छोडकरं आजकल की लोकप्रवृत्ति के अनुसार विद्याश्रों का 
'फलं केवल आजीविका मातकरं आजीवनार्थ ही. विद्यार्ये 
-प्रद्ाई जाये तो आजीवन.भी विद्याओं से बहुत उत्तम प्रकार 
'से होता है, देखिये थोड़े से मनुष्यों को छोड़कर शेप सब 
मनुष्य अन्न. कपास, रेशम आदि पदार्था को उत्पन्न करने, 
| देश.देशान्तरो में पहुँचाने ओर इन वस्तुओं को बेचने आदि 
कार्या, में लगे हुए हैं, अब इन कार्यों को उत्तमता के साथ 
सिद्ध करने के लिये उन पदार्था का वास्तविक स्वरूप 
(असलियत) जानकर तदनुसार उनकी व्यवस्था करने से 
लाभ और तद्विरुद्ध करने से हानि होती है, अतएव उन | 
'पदार्था के गुणादि जानने के अर्थ विद्याओं की पराकाष्ठा 
की आवश्यकता है, जैसे कृपिकार ओर वणिक को कृषिः 
|| ओर व्यापार करने में भावी लाभ का बिचार करने के 
|. लिये) 
i (ऋ). तकविद्या# अत्युपयोगी है देखो-- 
I मोह. रुणद्धि विम्रलीकुरुते च बुद्धि: 
है :.. प्रसूते. च. संस्कृतपदव्यवहारशक्तिम्‌ । 
| शा्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति अ 
ड 


AAAS ~~~ 


ॐ ॐ भपरीचषितप्रमाणेरपराभृष्रपदार्थसार्थतत्वैः  भअवशीकृतशञेरत्र 
युक्तिजालेरकनेतैरंनधीततकंबिचचे: ॥२॥ सुभा० प्र० २ । र : 


जी 
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|, > तक श्रमों न तनुते किमिहोपकारम्‌ ॥ ३॥ 
हा सुभा० प्रश २। 
तक विद्या मनष्यों के म'ह्‌ का नाश, बुद्धि की वृद्धि 
संस्कृत में निपुणता और व्यवहार शक्ति को उत्पन्न करने 
वाली तथा अन्य शास्त्रा के पढ़ने में साद्दाय्य की देनवाली 
है, एवं कृपिकार और व्यापारी को गणित विद्या की. भी 
आवश्यकता है जिसके विषय में दम पूव लिख आये हैं, 
इसी. प्रकार कारीगरों के धन्धों में अंकगणशित के सहित । 
(ळू) भूमिति ( पेमाइश ) की भी अपेक्षा.है यदि कोई 
कहे कि अनपढ़ तक्षक (बढ़ई) आदि कारीगर भूमितिविद्यां 
को नहीं पढ़े हें परन्तु अटकलपच्चू अपना काम कर लेते हें 
पुनः उक्त विद्या की क्या आवश्यकता है, तो इसका उत्तरं 
यह हे कि अनपढ़ कारीगरों के काम और शिल्प विद्याओं 
के पढ़े हुए शिल्पियां के काम में रात दिन का अन्तर है, 
देखो महाराज रामचन्द्रजी की लंका पर चढ़ाई (आक्रमण) 
के लिये विश्वकर्मा के पुत्र नल ने ५ दिन में “दशयोजन- 


विस्तीणं शतयोजनमायतम्‌” ।।७२।। वा० रा० यु० 
कां० स० ३२। दश योजन चौड़ा और १०० योजन लम्बा _ 
सेतु शिल्पविद्या से ही निर्माण किया था जैसे | 
इस्तिमात्रान्महाकायाः पाषाणांश्श महाबलाः । - ˆ” 


पर्वताश्च समुत्पाव्य यन्त्रैः परिवहन्ति च ॥ ५६ ॥ 
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सरत्राएयन्ये प्रयृह एन्ति ह्यायतं शतयोजनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नलश्चक्र महासेतु मध्ये नदनदीपतेः ॥ 
स तदा क्रियते सेतुर्वानरेरघोरक्मभिः ॥ ५९ ॥ 
दण्ढानन्ये प्रशृह णन्ति विचिन्वन्ति तथाऽपरे । 
वानरे; # शतशस्तत्र रामस्याज्ञापुरः सरेः ॥ ६० ॥ 
बा० रा० यु० कां० स० २२। 
| महाराजा रामचन्द्रजी की आज्ञा से अनेक वानर हस्ति 
के सदृश बढ़े बड़े पत्थरों को यन्त्रों के द्वारा उखाड़ व उठा- | 
कर सेतु बांधने के लिये लाते हैं और अन्य बानर जमीन | 
मापने को डोरी से इस किनारे से उस किनारे तक समुद्र | 
को मापते है, कितनेक इस किनारे से उस किनारे तक | 
| डोरी मापने के डंडों को पकड़े खड़े हैं, एवं कितनेक पुल | 
| (सेतु ) बांधने की सामग्री ( सामान ) को इक्ट्रा कर रहे 
| हैं ओर नल सेतु को बांध रद्दा है, इन प्रमाणों से सिद्ध है. 
क कि यदि शिल्ययिद्या यन्त्रविद्या न होती और नल शिल्प- 
बिद्या न जानता होता तो ऐसा विशाल सेतु बनना कब समू | 
भवथा और जो अनपढ़ क्रारीगरहें वे भी पिता फ्तिमहादि | 


SANA Ae SN NNN 


ॐ वा विक्रल्पेन नरो वानरः, इस सेतु के काम करने वाळे _ 
चन्द्र नही .थे क्योंकि बन्दरो से पुत्न बांधना लडाई करना आदि 
झसम्भव है वास्तव में वे जंगली दमी होंगे जैसे मेवाड़ के भीळ 
t अस्तु, `' › क ५ 
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के द्वारा बा स्वबुद्धि से कुछ सीख कर काम करते हैं, जसे 
अटक आदि नदियों छे पुल बनाने घाले इञ्जिनियर पुल 
बनाने के लोह काष्ठादि सामान की लम्वाई चौड़ाई ऊँचाई 
आर मजबूती को भूमिति शास्त्रानुसार अपने ध्यान में 
रखके पुनः पुल बनाते हैं, इसी प्रकार गांवठी सुतार भी 
गाड़ी रहेंट इलादि के सामान मी लम्बाई चोड़ाई ऊँचाई 
ओर मजवूती को प्रथम अपने मन में बिचार कर पुनः 
गाड़ी आदि को बनाता है परन्तु विद्वान्‌ ऑर अविद्वान्‌ में 
भेद केवल इतना हदी है कि विद्वान्‌ पुरुष थोड़े व्यय (खच) 
ओर थोड़े समय में अच्छा दृढ़ (मज़बूत) सुथरा मनोहर 
आर बहुत अधिक काम कर सकता है और अविद्वान्‌ ऐसा 
नहीं कर सक्ता, स्तु, जैसे खाती को भूमितिबिद्या की 
आवश्यकता है ऐसे ही इञ्जिनियर, ओवरसियर, अमीन, 
लुहार, सुनार, सिलाबट, कुम्ष्वार, मनिद्दार आदि सब कारी- 
गरों को भूमितिबिद्या की आवश्यकता है, एबं नकशे, शह्दर 
की सड़क ओर रेल्लगाड़ी की सड़क बनाने में, रेल की पट्टियें 
बिछाने, पुल बांधने, आगबोट बनाने, समुद्र के किनारे पर 
पोतघाट ( बन्दरगाह ) आदि बनाने, पुतलीघर पेंच कार- 
-खाने बनाने आदि प्रत्येक कार्य्ये में भूमितिविद्या की आव-- 
श्यकता है । 
( ए ) यन्त्रनिर्माणविद्या की आवश्यकता इसलिए है | 
“कि जो इस समय में कला कोशल्य उन्नत दशा को प्राप्त 
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हुआ है यह सब यन्त्रशास्त्र का ही प्रभाव है. प्रत्येक कार- 
खानों के सब के सब काम यन्त्र. के ऊपर दी निर्भर हैं, खानों | 
के सब पदार्थ यन्त्रों के द्वारा दी निकलते हैं, होका यन्त्र 
( कम्पास ) के प्रभाव से समुद्रयात्रा बहुत सुगम द्वोगई है 
इंगलेण्ड आदि सुधरे हुए देशों में खेत का बनाना, अनाज 
का वोना, काटना, झूड्ना, मलना, फटकना, मटकना, साफ 
करना, अनाज & का पोसना, आटे का छानना, गूदना, 
रोटी बनाना, पकाना आदि सव काम यन्त्रद्वारा ही . होते 
हैं, एबम्‌ जिस गृह में आप वेठे हैं इसकी इटें, लाट, कपाट 
खिड़कियें खूँटियों आदि पदार्थ सब यन्त्र द्वारा ही बने हैं, 
जिस कुरसी पर आप बेठे हें बह कुरसी, आपके सामने 
की मेज़, उस पर का कपड़ा, छाता, क़लम, कागज, स्याद्दी, 
चाकू, केंची तथा जिन कपड़ों को आप धारणा किये (पहिने- 
| बेठे हो ) वे भी सब यन्त्रों से ही बनाये और सिये गये हैं, 
| एवं तार, इड्जिन, बन्दूक, तोप, उष्णतामापकयन्त्र आदि 


सब पदार्थ यन्त्रबिद्या से ही निर्माण होते हैं, किम्बहुना 
~ जिस देश में यन्त्रबिद्या की उन्नति होती है बद्दी देश उन्नति- 
a 

3 चि शील होकर श्रन्य देशों पर स्वाधिकार जमाता है. इससे 


ॐ यदि इस लेख में सन्दे होय तो गासंपोट .[ दैम्पशायर 
इंगलैरद | शहर में अना भेज दो पन्त्र हारा वनो हुई रोटी 
झाप के पास आाज़ावेंगी । 


> ब्रह्मचर्य प्रकरणम्‌ # १०७ 


आप जान सकते हैं. कि इस यन्त्र बिद्या की मनुष्यों को 
| कितनी आवश्यकता है । 

( ऐ ) यदाथविद्या के प्रभाव से रेल, तार आदि अने- 
.कानेक लाभदायक वस्तुओं की प्राप्ति हुई है तथा इसी 
पदार्थ विद्या के प्रभाव से रक्षणदीप का ज्ञान हुआ है 
जिससे प्रथ्वी के अन्दर के उवालाग्राद्दी पदार्थों का ज्ञान 
होकर अनेक मनुष्य म्रत्यु भय से वचकर घासलेट आदि 
खनिज पदार्था के परिज्ञान द्वारा अनेक प्रकार के सुख पा 
रहे हैं, एबं लोह चुम्बक के ज्ञान से भी अनेक प्राणियों के 
प्राण बचते हैं, पदार्थ विद्या से विश्व को इतने लाभ हुए हैं 
कि जिनको हम गिना नहीं सकते, इस बिषय में इतना ही 
लिखना अलं-[ काफी ] सममते हैं कि पदार्थविद्या सब 
विद्याओं की माला है, किम्बहुना जो कुछ जगत्‌ में उन्नति 
हुई है बह सब इसका हो प्रताप है, बस इससे आप जान 
सकते हैं कि पदार्थ विद्या की मनुष्यों को कितनी आवश्य- 
कता और कितना लाभ है इसका बिचार आप ही करें । 

[ आओ] दर्शनानुशासनशास्त्र जिससे चश्मे ( ऐनक > 
बनाने आदि का ज्ञान होता है जिससे “वृद्धोऽपि तरुणाय- 
ते” वृद्ध पुरुष भी तरुणा के सदृशा और मन्ददृष्टि [ कम- 
नज़र- ] वाला भी अच्छे प्रकार से देख सक्ता है, अण्वीक्षण 
आर दूरबीन से सूक्ष्म ओर दूर के पदार्थो का सुख से 
यथार्थ ज्ञान होना आदि अनेक लाभ इस विद्या से दोरे है. 
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[ औ ] रसायन विद्या से जगत में अनेक ड 
होते हैं जेसे धोबी, रंगरेज, लीलगर, चितरे [ चित्रकार ] 
आदि अनेक मनुष्यों का धन्धा केवल रसायन विद्या पर्दी 
निर्भर है क्योंकि अमुक अमुक रँगों के मिलाने से अमुक 
प्रकार का रँग होता है ओर अमुक रँग में अमुक प्रकार 
की खटाई डालने से अमुक प्रकार का रग बन जाता है 
इत्यादि रँगों का ज्ञान रसायन विद्या से ही होता है, तथा 
'सोना चांदी तांवा पीतल लोहा पोलाद आदि धातुओं का 
रस रसायनशास्त्र के द्वारा ही बनाया जाता है और ऐसे ही 
बनाना भी चाहिये, एवं गुड़, सकर, साबुन, बारूद, इत्र 
अरक़, कांच, चीनी आदि के वरतन बनाने के कारखानों में ' 


तथा औषधालयादि [ हास्पिटल ] में और खेतों के अर्थ 
खात वनाने व पीने के जल की परीक्षा के लिए एवं अन्या- _ 
'न्य सब घन्धों में रसायन विदथा की आवश्यकता देखने में 
आती है:--आज कल के मुखेलोग भ्रम कर चांदी का 
hs सोना बना देने आदि को रसायन सममने लग गये हैं। यहद | 
मा सृष्टि क्रम के बिरुद्ध होने से मिथ्या है, इसको रसायन | 
क्र विद्या नहीं कहते, अतएव पूर्वोक्त विद्या ही रसायन विद्या है। | 
0१ (अं) भूगभविद्या से भूमि की बनावट, भूमि केबनाने 
का समय, भूमि के अन्दर की प्रिगली हुई ताँबा, चाँदी, 
सोना, लोहा आदि धातुं का ज्ञान और भूकम्प क्यों 
आर किस प्रकार से होता है, एवं पवेत कब कैसे क्यों ओर 
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किन पदार्थों के बने हैं तथा ताँवा, सोना, चाँदी, लोहा, 
हीरा, पन्ना, माणिक, लीलम, कोयला आदि सब खानिज 
पदार्था' की खानों का ज्ञान, एवं इनकी उत्तमता अधमता 
आदि का परिज्ञान भी होता है, अब आप जान सकते हैं 
कि मनुष्यों को इन खनिज (आकरज) पदार्था की कितनी 
अपेत्ता और इनसे संसार का कितना उपकार होरद्दा है यह्‌ 
सव बुद्धिमारनो को विदित ही है। 

( अः ) कृषिविद्या से प्रत्येक किसान जान सकता है 
कि अमुक खण्ड की प्रथ्वी इस प्रकार की है और अमुक 
क्षेत्र में अमुक प्रकार का खाद डाला जाय व अमुक अन्न 
चोया जाय तो अन्न की उपज अच्छी हो सकती है जेसे 
कृषिविद्या को न जानकर कृषि करने में बीज नाश द्दोने, 
अन्न को कीड़े आदि रोग लगने, और अन्न की कम उपज 
होने आदि अनेक हानियें होती हैं, परन्लु यदि इस विद्या 
को जानकर खेतो करें तो ऐसी द्वानियें कभी नहीं हो सक्ती, 
एवं इस विद्या को न जानकर खेती करने से यदि एक बीघे 
में पाँच मन अन्न पेदा हो और उसी बीघे में कृषिविद्या के 
अनुसार अनाज बोया जाय तो उससे कई गुना अधिक 
अन्न उत्पन्न हो सकता है, अब आप विचार करें कि इस 
विद्या के जानने से कितना लाभ है जिस खेती के ऊपर . 
मनुष्यमात्र का जीवन निर्भर है, और विशेषतः इस देशा- 
वासियों का, उस कृषिविद्या की इस देशवासियों को कितनी 
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आवश्यकता है इस बात को सिद्ध करने के लिये किसी 
5 Sl मन्त्र के प्रमाणा की आवश्यकता नहीं है । 

(क) भूपृष्ठवस्तुविद्या जिससे नदी, नाले, बर%, ओला 
बनने, जल बरसने, समुद्र का ज्वार भाटा आने और पर्व: 
तादि के स्वरूपान्तर होने का ज्ञान तथा प्रथ्वीं की पीठ पर 
क्या क्या पदार्थ होते हैं इत्यादि अनेक प्रकार का ज्ञान 
होता है। 

( ख ) भाषापरिज्ञान की आवश्यकता इसलिये है कि 
इससे पदार्थ का बोध अति शीघ्र होता है तथा देश देशा- 
न्तरों में जाकर मनुष्य व्यापारादि से अनेक लाभों को उठा 
सकता है, अतः मनुष्यों को न्यून से न्यून दो भाषा तो 
अवश्य पढ़नी चाहियें एक तो धर्मभाषा दूसरी राजभापा। 
Me धमेभाषा के पढ्ने से मनुष्य धर्म से अपरिचित (गाफिल) 
hs टं नहों रहता ओर राजभाषा से मनुष्य को राज्यसम्मान 

५१ र 
si जगत में प्रतिष्टा और राज्यव्यबद्दार में प्रबोणता होती है। 
(ग) काव्यविद्या से किसो विषय को पद्यत्रन्ध कर 
दिया जाय तो वह्‌ विषय कण्ठस्थ हो सकता है. प्रथम के. 
बने हुए पद्यादि ग्रन्थों के अर्थ का भी ज्ञान हो जाता है एवं 
कवि होके कविता उत्तम बनावे तो संसार का उपकार और 
अपना नाम जगत्‌ में होता है । | 


| 

mm nnn | 

# याता यान्ति च यातारो लोकाः शोकाधिका भवि । । 
हे 

| 

| 

| 

| 
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ibs esta प्या कक ह्य»... ... 


काव्य सम्बन्धिनि कीत्तिः स्थायिनी निरपायिनी ॥| ३॥ . 
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ॐ ब्रह्मचर्य्य प्रफरणम +: ५११ 

( घ ) अलंकार से काव्य की शोभा द्दोती है और एक 
विषय को अनेक प्रकार से बणंन्‌ करने ब सममाने की 
शक्ति प्राप्त द्दोती है । 

(ङ ) छन्दशास्त्र से काव्यरचना का ज्ञान होता है । 

( च ) चित्रविद्या से सब पदार्था का चित्र ( नक्रशः ) 
उतार सकते हैं जिससे अनेक कार्य द्दोते हैं। 

(छ ) वक्तृस्वबिद्या से मनुष्य अपने अभिप्राय को 
यथार्थरूप से वर्णन कर सकता है, इसकी आवश्यकता मनु- 
ष्यमात्र को है, परन्तु वकील, मास्टर और वक्ता ( लेक- 


~ 
~ 


चरार ) का तो इस पर जोबन द्दी निर्भर है, इसलिये वेर में 
प्रतिपादन किया है कि-- 
चाचा विप्रास्तरत वाचमयः ॥ १ ॥ 
प्र काँ० २० अ० ७ व० ८९ 

विद्वान्‌ तथा व्यापारी वाणी से तरते हैं । 

(ज ) गान (म) वाद्य (ड्ग) नृत्य । 

(ट ) नाटकादि से चित्त की प्रसन्नता कुछ? चतुराई 
[द्दोशिय।री] और मनुष्य में रसिकता भी आती है। 

(ठ ) अर्थशास्र जिससे मनष्य को धनोपार्जन करने 
की युक्ति आती है । | 
` (ड) धनविद्या अर्थात्‌ युद्ध जिसके प्रभाव से राज्य 
प्राप्ति स्थिति और प्रजा का पालनादि होता है इसका 


बिस्तार नथा 
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(6 ) राजपद्धतिविद्या अर्थात्‌ क़वायदक़ानून, एवम्‌-- 
भै (ण) राजनीति आदि विद्याओं को हम राज्यप्रकरण 
पड में लिखेंगे । 

(त ) खगोलविद्या से स्वस्थ पदार्थों की गति, गति 
का नियम, उदय, अस्त, व ग्रहों की लम्बाई, चौडाइ, ग्रहण 
आर इनकी परम्परा की दूरी आदि का ज्ञान होता है । 

(थ) वैद्यकविद्या ( डाक्टरी ) जिससे मनुष्य अनेक 
भयंकर रोगों ओर अकालमृत्यु से बचते हैं तथा शरीर के 
बाह्याभ्यम्तरीय अवयव, तथा शरीर की उत्पत्ति व आयुकी 
वृद्धि, क्षय, परिमाणादि का ज्ञान होता है जिसकी आव- 
श्यकता मनुष्या को हो नहीं किन्तु प्राणीमात्र को है जिसके 
अध्ययन से अनेकानेक फल हें जोकि बहुधा संब मनुष्यों 
| को प्रत्यक्ष ही हैं इसलिये इसका वर्णन्‌ करने में हम अधिक 
| i i प्रयास नहीं करते । 

I (द ) बिमानविद्या जिससे मनुष्य सुखपूर्वक आकाश 
कक (१.8 देश ही में बन उपवन बाटिका गिरि समुद्रादि को उलंघन 

TA करता हुआ जा सकता है, इस विद्या का प्रचार पूर्वकाल 
में आय्यै लोगों में था, देखो ऋग्वेद अ० २ अ० ३ २३ व० 
ब० २४ए, बम्‌ बालमीकीय रामायण युद्धकाण्ड सर्ग १२४ । 

( ध ) आकृतिविद्या जोकि चरक विमानस्थान अध्याय 
८ में और सुश्रत शारीरास्थान अ० ४ में है, इस विद्या से 
मनष्यादि प्राणियों की आकृति को देखते ही परिज्ञान हो. 
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जाता है कि यद्द्‌ प्राणी दु, छलो, कपटी और क्रूर है वा 
दयालु, धार्मिक, परोपकारो, अहिंसक है, प्राणिर्यो के स्व- 
भाव का ज्ञान ह्ोजाना, मनुष्यों को कितना सुखदायक है, 
इसका विचार आप द्दो करें । 

(न) खश्टिक्रमविद्या से मनुष्यों को सृष्टि के पदार्था 
का अनुभव तथा सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई इसका बोध 
होता है, एवम्‌ इस विद्या से मनष्य निश्रम द्वोजाने के 
कारण से बह मिथ्या धर्मादि के जाल में नहीं फैंस सकता, 
इतना ही नहीं किन्तु इस विद्या के पढ़नेवाले के हृदया- 
काश में असम्भव बातों के लिये स्थान नहीं रहता तथा वहू 
प्रत्येक पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयत्न 
करता है और जान भी लेता है जिससे उसके हृदय में 
सन्तोष होता है। 

( प ) लोकव्यवह्दारविद्या इस विद्या के पढ़ने के लिये 
किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संसार में 
क्या क्या कार्य्ये हो रहे हैं, बाजार में गेहूं घृतादि का भाव 
क्या है, कौन कोन से मनुष्य क्या क्या काम कर रहे हैं 
देश-देशान्तरों में क्या क्या वस्तु इस साल उपजी हैं और 
राज्य का चक्र कैसा चल रहा है, बाज़ार की रुख क्या है 
. एबम्‌ अन्यान्य सब सांसारिक व्यवद्यारों को जानना ह्दी 
लोकिक व्यवद्दार विद्या है। - 

( फ ) सम्पत्तशास्त्र (पोलिटिकल एकानमी) इस विद्या 
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Ee के अनुसार यदि व्यापार किया जाय तो हानि कम | 
HN लाभ अधिक होना सम्भव है । 

च! (ब) रेखागणित, (भ) बीजगणित । 

३% (म) शून्यलव्विगणित । (य) सरलरेखा त्रिकोणमिति। 
sh (र) वक्ररेखा त्रिकोणमिति। (ल) स्थैय्येविज्ञान विद्या। 
| ब (व) गतिविज्ञान विद्या । (श) शिल्प विद्या । 

248 (ष) जलविज्ञान विद्या । (स) जलस्थैय्ये विद्या । 


(ह्‌) एवं जलगतिविदया, बायुबिद्या, शरीरविद्या 
अर्थात्‌ कितने प्रकार के प्राणियों के शरीर हैं, गो अश्वादि 
प्राणी उत्तम, मध्यम परीक्षणविदया, कृमिविदचा, जल- 
प्राणिबिद्‌या, वनस्रतिविदया, # बिदच्‌ तविदःया, आत्म- 
बिद्या, इसी प्रकार और भो विदयाएं हैं जो कि वेदादि 
सत्शास्त्रा के द्वारा जानी जा सक्ती हैं, ग्रंथविस्तारभय से 
सब नहीं लिख सकते, आशा हे कि सुधी पाठक इतने से ही 
अधिक कहा कर लेंगे, इन विद्याओं के पढ़ने के लिये 
बिद्यार्थी समय-विभाग करके विद्याध्ययन करे, विदथा: 
थियों के समय-विभाग के विषय में विद्वानों (फ्िलासफरों) 

के भिन्न-भिन्न मत हैं उन में से उदाहरण ( नमूने ) के 
लिये यहां पर एक दो मंत प्रकाशित करते हैं जैसे रात दिन 
के २४ घन्टे होते हैं इन में से ९.घंटै बालक के. सोने ,और 


`+ पर्दी पर कितने प्रकार के दृत हैं और कौन सी एरवी में 
किस प्रकार के वृक्ष हो सक्त, हैं हृत्यादि ज्ञान जिस,से होवे। | 


रि 
9 
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बहुत छोटे बालक के १० घंटे सोने के लिए, ९ घंटे पॉठंशा- 
ला में पढ़ने व और धंधे के लिए, बड़े लड़के को अपने 
निवासस्थान में यथेच्छा पढ़ने व लिखने के लिये || और: 
छोटे लड़के को स्वालय में पढ़ने लिखने के लिये २॥ घंटे; 
भोजनादि व्यवहार के लिये १॥ घंटा, हवा खाने व्यायासा-: 
दि के लिये १ घंटा, इस प्रकार २४ घंटे होते हैं, एवं अन्य 
विद्वानों का इस विषय में ऐसा सिद्धान्त है कि ६ बजे प्रात:- 
काल बालक उठे ६ से ७ बजे तक आवश्यक कृत्य, ७ से ८ 
बजे तक कुछ विद्याभ्यास, ८ से ९ वजे तक इश्वरोपासना 
भोजनादि ९ से १२ प्येन्त विद्याभ्यास १२से १ सवा 
बजे तक छुट्री, सबा बजे से २ बज तक कुछ भोजन जल- 
पानादि २ बजे से ५ बजे तक विद्याभ्यास ५ से ६ बजे 
बिहरणादि, ६ बजे से ८।। बजे तक स्वयं बिदयाभ्यास 
साढ़े आठ बजे से साढ़े नब बजे तक भोजनादि व्यवद्दारों: 
ससे निवृत्त होकर सोजाना पुनः इसी क्रम से ६ बजे उठकर 
पू्चत्‌ सब कामों को करे, इसी प्रकार विदार्थियों के. 
| समय विभाग में अन्यान्य विद्वानों का भी सिद्धान्त है; 
| परन्तु इस विषय में हमारी सम्मति तो यहद है कि शीतो: 
' “षणादि देश काल और बालक की शारीरिक शक्ति को देख- 
कर संमयविभाग करना. समुचित है, एवं माता पिता; 
“ऽप्राचाय्ये और मुख्य करके पढ़ने वाले बालक को' उचित है. 
/कि बाल्याबंस्था-का समय व्यथे व्यय.न होनें देवे क्योंकि: 
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बाल्यावस्था में जैसी विद्या आती है बड़े होने पर नहीं 
आ सक्ती इस लिए विद्याभ्यासार्थं इस सर्वोत्तम समय को 
हाथ से न जाने देकर जिस विद्या को पढ़े उसको सार्थ 
सङ्गोपाङ्ग अच्छे प्रकार से पढ़े, जिससे कि परीक्षा ( इस्ति- 
हान) में परीक्षोत्तीणं ( पास ) होजाये, जो बालक चित्त 
लगाकर नहीं पढ़ते वे परीक्षोत्तीणे नहीं होते जैसा कि 
व्याकरणमद्वाभाष्यकार ने प्रतिपादन किया है कि:-- 
समानमीहमानानाञ्चाधीया नानाञ्च_केचिदयैंयु ज्यन्ते 
अपरे न तत्र किमस्माभिः कत्तु शक्यम्‌ स्वाभाविकः 
मेतत्‌ ॥ महाभाष्य अ० १ पा० १ आ० ६ सू० रे८ 
समान पढ़ने ओर परीक्तोत्तीण ( पास ) होने को 
चाहने बाले विद्यार्थियों में से अनेक पास होजाते हैं ओर 
और अनेक परीक्षोत्तीणे ( प ) नहीं होते जो परीक्षोत्तीणे 
[ पास ] नहीं होते हैं उन में भाष्यकार कहते हैं कि हुम 
कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि पास होना न होना 
विद्यार्थियों के स्वभाव पर निर्भर है जो विदयार्थी बुद्धि- 
मान्‌ चित्त लगाकर पढ़ता है वह पास होजाता है और जो 
मूखेविद्याथी चित्त लगाकर नहीं पढ़ता बहू पास नहीं 
होता, अतः सब विद्यार्थियों को समुचित है कि खूब | 
लगाकर पढ़ा करे, तथा दम्भ, कपट, छल, पाखण्ड, कुस- 
ङ्गादि को परित्याग करके:-- 
सेवेतेमांस्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी शुरो बसन्‌। 
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सन्नियम्येन्द्रियग्रामन्त पोद्रः्दयर्थमात्मनः ॥ १७५ ॥ 
मनु० अ० २। 
विद्यार्थी गुरुकुल में वास करता हुआ जितेन्द्रियता- 
पूर्वेक विद्याध्ययनरूप तप की बुद्धि के लिये इन नियमों का 
' सेवन करे, वे नियम ये हैं किः-- 

शान्तः १८ । दान्तः १९ । हीमान्‌ २०। हह- 
| श्रतिः २१ । अग्लास्नुः २२। अदिवास्वापी २४ ॥ 
आप० धम्मंसू० प्रश प० १ खं० २ । 
ब्रह्मचारी सवदा शान्तस्वभाव रक्खे, दान्त-दमनशील- 
विद्याध्ययन के क्लेश को सहन करने बाला, लञज्जावान्‌, 
ढ़ धेय्येबान्‌ , किसी प्रकार की हानि होने पर न घबराने 
वाला, विद्याध्ययन में ग्लानि कभी न करने वाला और 

दिन में कभी न सोने वाला हो तथा:-- 
मेथुन' १७। मधुमांसे ०२३। गो० गृ० सू प्रपा० ३कं० २। 
ब्रह्मचारी को मैथुन, मांस, मादि दुष्ट पदार्थो' का 

सेवन कभो न करना चाहिये । एवम्‌: 
स्वाध्यायधग्धर्मर्चिस्तपस्व्युजुमू दुः सिद्धयति  ब्रह्म- 
चारी ॥ २९ || आपस्तं० धर्मसू० प्र १ प० १ खं० ४। 
बिद्याध्ययन * करता हुआ स्त्रधमेनिष्ठ, तपस्वो, सरल, 


~~~ की बज कल की कम की कि कर आओ 


१ द्यतं पुस्तकवाद्ये च नाटकेषु च सक्तिता । स्त्रियस्तन्द्री च 
'निद्वा च विद्याविप्नकराणि पट्‌ ॥ २०४ ॥ सुभा० प्र ३ 
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कोमल स्वभाव आदि लक्षण जिस ब्रह्मचारों में होते हे 
बढु कृतकार्यं होसकता है, इसलिये सरल व नम्र ही त्रह्म- 
चारी.को होना चाहिये तथा: -- 
शिष्यं ~ ~ ~ . C पे 
यं. ब्रयात्‌ कामक्रोपलोभमोहमानाहंका रेष्या पारुष्य ` 
पेन्याडतालस्यादशस्यानि हित्वा नीचनखरोम्णा 
शुचिना कपायवाससा सत्यत्रतत्रह्मचर्य्याभिवादनत- 
'त्परेणाव्रश्यं भवितव्यं द ्ुमतस्थानगवनशयनासंन- 
. भोजनाध्ययनपरेण भूत्वा पत्मियहितेएबर्तितस्य सतोऽ 
- व्यथो तं वत्तयाचस्पाधमा भवत्यफला च बिद्यान च 
` प्रॉंकाश्य प्राप्नोति अहं वा त्वयिसम्यण्वतसाचयद्यन्पः 
. थादर्शी स्यामेनोभाम भवेयमफलविद्यश्च ॥। सुश्रु’ तूर 
ऋप्र० २ 
आचाय्ये ( शुरु ) शिष्य को कह देवे कि नीचे लिखे 
कामा को तू कभी मत कर और शिष्य को भी चाहिये कि 
जो नीचे लिखे हैं इन सवे क्रामों का परित्याग करे । यथा 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, अहंकार, इषा, ( पारुष्य ) 
-कडुबाक्य, चुगलो, झूठ, आलस्य, निन्द्य कर्मे आदि तथा 
-छोटें छोटे नख केश और शुद्ध कषाय सस्त्र.रकसे और 
उत्तम पुरुषों का सत्कार करता हुआ सच्चे ब्रह्मचय्यंत्रत को 
धारण कर विद्याध्ययन में तत्पर रहे, तथा विद्यार्थियों के 
स्थान, शयन, पठन, छात्रालय से- बाहर. जाने. आदि :सब्वे 
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व्यवहार अध्यापक की आज्ञानुसार% दोन चाहिये एवम्‌ 
गुरु शिष्यां की परस्पर ऐसी प्रतिज्ञा भी होनी चाहिये कि 
हे शिष्य ! यदि तू इन नियमों के विरुद्ध चलेगा तो तेरा 
्रह्मचरय्याश्रम का धर्म नष्ट द्दोजायगा और इन नियमों के 
विरुद्ध चलने से विद्या की सफलता आर बिद्या को प्राप्ति 
भी न होगी, इसी प्रकार गुरु भी प्रतिज्ञा करे कि में भी 
यदि किसी प्रकार तुम से विपरीत वर्ताचे करूँगा तो पावः 
होऊँगा ओर मेरी विद्या भी सब निष्फल जायगी, इ.. 
विषय में मनुस्मृति में भी लिखा है कि-- 
सत्यधग्राउथ्य्येत्वत्तपु शाचे. चेवाऽऽ'मत्सदा । 
शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वार्बाहूदरसंयत! ।। १७५॥ 
मनु० अ० ४। 
विद्वान्‌ अध्यापक को योग्य है कि सत्यधर्म ओर आर्ये 
पुरुषों के सदाचार तथा (शौच) सन बचन काया की शुद्धि 
रखने में सबेदा प्रीति करे तथा शिष्या को धर्म से (अर्थात्‌ 
पढ़ानेबाले आचार्य्य के पढ़ाने की रीति के अनुसार) प्रीति- 
पृवेक पढ़ावे, छात्रों को वाणी से कभी कडुवचन, कुशिक्षा 
ओर गाली आदि न देवे, एवम्‌ विदयार्थी पर हस्तादि से 
प्रहार भी कभी न करे, जैसे कितनेक अध्यापक अपने उद- 
& आंचार्य्याघीनो भवानन्यत्र धर्माचरणात्‌ ।।१४।। गोभि० 


ग्र सू. ३ क॑ २। धर्माचरण से अतिरिक्त,सब कामों में गुरु के 
अधीन होना चाहिये । ४८ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१ 
| £| १२० 4 पुरुषार्थ प्रकाशाः % 


रपोपण के लिये विद्यार्थियों से साम, दाम, दण्ड, विभेद्‌ | ग 
विद्यार्थी को अपना बनाकर उसके पास से धन ठग लेते हैं। 
'कितनेक कुगुरु विद्यार्थी को कुछ थोड़ी सी चीज़ देकर उस 
को ठग लेते हैं, कितनेक आचार्य्या5भास विद्यार्थी को जब 
मारते-पीटते हैं तब बहू ग़रीब बहुत मार के भय से उस 
कुत्सित आचाय्ये को कुछ देकर अपने प्राण बचाता है, 
कितनेक दुष्ट उपाध्याय विद्याथियों को आपस में लड़ाकर 
अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, कितनेक क्रूर शासक अन्य 
बिद्यार्थियों की (पठननिवृत्ति ) छुट्टी के पश्चात्‌ किसी धनिक 
विदयार्थी को छुट्टी न देकर अपना प्रयोजन बना के फिर 
उसको छुट्टी देते हैं, ऐसे ऐसे अनेक कुबरत्ताव विद-यर्थियों 
के साथ मूख, स्वार्थी, कुगुरु किया करते हैं परन्तु ऐसे ऐसे 
दुष्ट व्यवहार पढ़ानेवाले कभी न करें किन्तु-- 


पुत्रमिवेनमनुकाडःक्षन्सवंधर्मेघ्वनपच्छादयमानः 
| 
| 


ii 
| सुयुक्तो विद्या ग्राहयेत २५ न चैनमध्ययन विघ्ने- 
J "नात्मार्थेषूपर्म्ध्यादनापत्सु २६ आचायोंऽप्य ना- 
| चाय्यो भवति श्रुतात्परिहरमाणः ।॥ २८ ॥ 
आपस्तं० धर्म० सू० प्रर १ प० २. खं० ८। 


पुत्रवत्‌ विदयार्थी को रक्खे कोई बात इससे न छुपावे 
आर अच्छी तरह से विदयार्थी को विदा पढ़ावे, कभी 
भी गुरु अनापत्काल में अपने लाभ ( फ़ायदे ) के. लिये 
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बिदार्थी को और काम में न लगावे जैसे आजकल के 
गुरु विद्यार्थियों से सब श्रपने घर के काम कराते हैं ऐसा 
कभी न करना चाहिये, गुरु (आचार्य्य) को जोजो 
बविदयायें आती हों उन विदयाओं को शिष्य से छुपा रक्खे 
आर शिष्य को न पढ़ावे तो वह आचार्य नहीं है किन्तु 
बह अनाचार्य्य है इसलिये प्रत्येक आचार्य को उचित है कि 
छल कपट दुराग्रह दुष्टरभाव को परित्याग करके पुत्र के 
समान विद्यार्थियों के साथ बर्ताव करे, एवम्‌ विदयार्थी 
भी शुरु के साथ यथावत्‌ बर्ताव करें, जैसा कि निरुक्त में 
लिखा है कि-- 
य आतृणत्त्यवितथेन कणाबदुःखं कुर्वन्नमृतं सम्प्रयच्छन्‌ 
_ ५+ तं मन्येत पितरं मातरश्च तस्मै न हुह्य त्‌ कतमचनाह ॥ 
नि० पू० अ० २ पा० १ खं० ७ 
[ यः ] जो [आतृणत्ति] खोलता है कानों को [अवि- 
तथेन] सत्य विद'योपदेश से [ अदुःखं कुन्‌ ] दुःख को न | 
देता हुआ और [अमृतं सम्प्रयच्छन्‌ ] विद्यारूप अमृतसुख 
को देता हुआ [तम्मन्येत पितरम्मातरञ्च] उस आचाय्ये को 
ही पिता माता के समान मानना चाहिये [ तस्मे न दुह्येत ] 
उस आचार्य को कभी दुःख न दे, प्रयोजन यह्‌ है कि गुरु 
के साथ विद्यार्थी कभी छल कपट पाखण्ड दम्भ अहंकार 
न करे, तथा-- 


अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा वाचामनसाकम्मणावा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA {i 


१२२ ॐ पुरुषार्थ प्रकाशः %: 


यथैव ते न गुरोभोंजनीयास्तथेव ताज्न भरुनक्ति श्रतं | 
नि० पू० आ० २ पा० १ खं० उ] 
जैसे विद्याध्ययनावस्था में प्रीतिपृषेक शुरु का आदर 
करे, ऐसे द्वी विद्या पढ्ने के पश्चात्‌ भी शुरु का मन बचन 
काया से आदर करना चाहिये, ऐसे द्दी गुरु भी शिष्य को 
सदा आदर सम्मान ब सुप्रीति से विद्याध्ययन कराया करे 
आर शिष्य भी प्रति दिन यथायोग्य निरन्तर ही विदूया- 
भ्यास किया करे, जेसे मनुजी ने लिंखा है कि-- 
सर्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः ॥१७॥ 
सन० अ० ४। 
ब्रह्मचारी दुव्यसन कुलक्षणादि विद्या के बिरोधी 
र्थो का परित्याग करके-- 
'चशे कृत्वेन्दरियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानाक्षिएदन योगतस्तनुभ्‌ ॥ १००॥ 
सन० अ० २। 
इन्द्रियों को वश करके मन को जोतकर युक्ति से सवे 
कार्था को करे, ब्रह्मचारी को उचित है कि शरीर को ठु:खित 
अ दुषेल कदापि न होने दे क्योंकि यदि ब्रह्मचारी का शरीर 
कौशी, दुःखित ब दुर्वल अथवा निर्वज्ञ हो जाय तो वह 
बिदूथाध्ययनादि अपने काम में कृतकार्यं (कामयाब) न हो 
सकेगा, इसलिये ब्रह्मचारी को अत्यध्ययन अजिते न्द्रियत्व 
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लघुभोजन तथा उपवासादि से शरीर को. निर्वेल कभी नहीं 
करता चाहिये क्योंकि | 
“न ब्रह्मचारिणो विद्यार्थस्य परोपवासोस्ति ॥१७॥ 
` अ्रापस्त० ध० सू० प्रस १ प० १ खं० २ 
ब्रह्मचारी को विद्या के सिवाय और उपवादि करना 
शास्त्र विरुद्ध है एबं 
चोदितोगुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा ॥ | 


कुर्यादध्ययने यत्नमाचार्स्यस्य हितेषु च ॥ १९१॥ || 
मचु० प्र २। H 


विद्यार्थी को शुरु ( मास्टर) पढ्ने की आज्ञा दे अथवा 
न देतो भी पढ़ने और गुरु के हित करने में किंचित्‌ मात्र 
भी, विलस्ब न करे क्योंकि उक्त कार्ष्या में गुरु की आज्ञा 
की आवश्यकता नहीं है देखो :-- 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यिके ॥ 


- नानुरोधोस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चव हि ॥ १०५ ॥ 
प सच्ु अ० २ 


ज़ी वेद के।उपकर ण अर्थात्‌ वेदाथ के साधन व्याकर- 
णादि तथा जिस विद्या को प्रतिदिन विद्यार्थी पढ़ता है 
„इनके पढ्ने के अर्थ अनध्याय.( तातील ) कभी भो नहीं है i 
ऐसे ही होम ब 'मन्त्रोच्च।रण के लिये भी अनध्याय नहीं hi 
है, अतः स्वाध्याय. नित्यकमे है, स्वाध्याय की प्रशंसा वेदादि ह 
सवे सतशास्त्रो में भली भांति लिखी है, तद्यथा :-- | 
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पावमानीयों अध्येत्यूषिभिः सम्भृतम्‌ रसम्‌ । 
तस्मे सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिमधूदकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ऋ० उप्र ७ अ० २ व० १९ 
जो पवित्र विद्या का अध्ययन करता है उसको वह 
बिद्या दुग्ध घृतादि सवं पदार्था की प्राप्ति कराती है, ऐसे 
ही शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है कि-- 
अथातः स्वाध्यायप्रशंसा प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवतो 
युक्तमना भवत्यपराधिनोऽहरहरर्थान्‌ साधयते सुख 
स्वपिति परमचिकित्सक आत्मनो भततीन्द्रि यसं यम- 
श्चेकारामृता च प्रज्ञादद्धियशो लोकपक्तिः परज्ञा च 
वर्धमानां चतुरो धर्मान्‌ ब्राह्मणमभिनिष्पादयति ॥ 
श० कां० ११ प्र० ४ ब्रा० ९ कं० १। 
विद्या के पढ़ने और जो कुछ पढ़े उसका .यथार्थ अर्थ 
जानने से पुरुष का मन बड़ा प्रबल ज्ञानयुक्त हो जाता है 
और विद्या पढ़ने बाला किरी पुरुष के आधीन नहीं रहता 
“अर्थात स्वतन्त्र हो जाता है तथा नाना प्रकार के कला 
'कोशलादि धन उपाजेन क्के हेतुभूत पदार्थो को ब अनेक 
पदार्थबिद्याओं को सिद्ध करता है अपनी नींद से सोता 
ओर जागता है अर्थात्‌ सबंदा सुखी रहता है पूणं आत्मा 
का उसको ज्ञान हो जाता है व अपनी इन्द्रियों को जीतता 
है ओर परम सुखी होता है उसके सुख का नाश कोई भी 
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नहीं कर सकता और बुद्धि भी उसकी बढ़ जाती है और 
पढ़ने से पुरुष पवित्र व लोक में यश का भागी ददोत्ता है 
तथा मनुष्य को अर्थे धमे काम ओर मोक्ष की प्राप्ति भी 
पढ़ने से ही होती है, एवम्‌ विद्या के मनन करने से दी. 
मनुष्य ब्राह्मण होता है, एबम्‌ 

यः स्वाध्यायमधीतेळदं विधिना निनवः शुचिः ॥ 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दयि घृतं मधु ॥ १०७॥ 


मनु० अ० २ 
जो विद्यार्थी पढ़ने की रीति से एक बर्ष तक विद्याभ्यास 


करे तो उसको वही विद्या दूध के समान पालन करने वाली 
दधि के समान शीतलता देने वाली, घी के समान बल देने 
बा पुष्ट करने वाली, सहत के समान नीरोग निर्मल तथा 
मृदुस्वभावयुक्त कर देने वाली होती है, किंवा एक वर्ष भर 
भी जो विद्या पढ़ता है उस ब्रह्मचारी को उस विद्या के 
प्रभाव से दुग्ध घृतादि सवे पदार्था' को प्राप्ति द्वो जाती है 
एक वष तक विद्या पढ़ने का यह "फल है तो अधिक काल 
तक विद्याध्ययन का फल तो अनन्त हवी है, एवमू-- 
स्वांध्यायधर्मेण तपस्वी पुण्यो भवति, तपस्वी 
पुण्यो भवति ॥ तैत्तिरीय आ० प्र १। ग 
` इसी प्रकार स्वाध्यायरूप पुण्य से तपस्वी पुण्यात्माः i 
होता है इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि प्रतिदिन 
स्वाध्याय करता रहे क्‍योंकि :-- 
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नित्यं स्वाध्यायशीलाश्य दुर्गाएयतितरन्ति ते | 
सहा० शां० व० अ० ११०। 
नित्य स्वाध्याय करने धाला पुरुष मद्दान दुःखों से पार 
हो जाता है और :-- 
यथा यथा हिं पुरुष! शास्त्रं समधिगच्छति ॥ 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥२०॥ 
मनु० अ० ४। 
जैसे जैसे 'पुरुष विद्या को पढ़ता है वैसे वैसे उसका 
ज्ञान बढ़ता जाता है और बह्‌ पुरुष विद्याभ्यास करने से 
विद्वान्‌ दोजाता है, संसार में बिद्वानु और अविद्वान्‌ दो हो 
प्रकार के पुरुष हैं इनमें से 'विद्वान्‌ पुरुषों को हो वेद धन्य- 
चादाह कहता है. यथा 
सक्तमिव तितउना पुनन्तो 
यत्र धौरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते 
भद्रषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ २ ॥ 
ऋ० पअ० ८ अ० २ व० २ 
जैसे चालनी से छान कर आटे को साफ करते हैं बेसे 
मनरूप-चालनी से सार्थक विद्या को पढ़कर जिन्होंने अपनी 
वाणी रूप आटे को शुद्ध किया है वे बुद्धिमान्‌ पुरुष विद्वानों: 
की सभा में युक्त पवित्र, निश्‍चित. आरं. सत्यवाणी- को; 
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परस्पर बोलते हैं जो उनके सदृश विद्वान हैं वे हो उनकी 
विद्वत्तायुक्त वाचा को जानते हैं इतर मूर्ख उनको बात को 
नहीं समक स उन विद्वानों की वाणी में ही 
कल्याणकारक लक्ष्मी भी वसती है, तथा :--- 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनेंनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेपु । 
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवां अफलामपुष्पाम्‌ ।८ 
ऋण अ० ८ अ० २ व० २३। 
जिस पुरुष ने सार्थक सब विद्याओं का यथावत्‌ अध्य- 
यन किया है ओर उन विद्याओं के अभिप्राय को अच्छी 
तरह्द से जानलिया है बद्दी पुरुष विद्वानों की सभा में मान 
पाता है ओर उस पुरुष का विद्वान्‌ लोग सभा में शास्त्रार्थ 
उपदेश व वाग्विलासादि करने से तिरस्कार कभी नहीं करते 
ओर जो अविद्वान्‌ है बह निर्थक दन्तकथा वकवाद करता 
फिरता है जैसे बन्ध्या गो में दुग्धरूप सार नहीं द्वोता वेसे 
अविद्वान्‌ की वाणो में कुछ भी ( तथ्य) सार नहों होता 
ओर अविद्वान का बोलना भी सर्वथा निष्फल है । इसलिए 
प्रत्येक मनुष्य को समुचित है कि परिश्रम से विद्याध्ययन 
करके विद्वान्‌ हो, क्योंकि: | | 


भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दोभासुपनिपेदुग्ये । 


ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तस्मे देवा उपसन्नमन्तु ।१।: 
अथव० का० १९ अनु ० ५.व०:४१: 
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र्न ps 


| सुख को जानने वाले व कल्याण को चाहने बाले 

| सूच्मदर्शाजन प्रथम अवस्था में सत्यभाषण जितेन्द्रियादि 

र; तप व विद्या प्राप्ति की हेतु दीक्षा को सेवन करते हैं जिस 

तप तथा दीक्षा से राज्य वल ओर ओज प्राप्त होता है ऐसे 

9 जो योग्य विद्याभ्यास करके ,विद्वान्‌ हुए हैं उन जनों | 

ददी विद्वानों को सत्कार करना उचित है ऐसे ही:-- 

यो वे ब्रा्मणानामनुचानतमः स एपां वीय्येवत्तमः ॥ 

श० कां० ४ प्र ५ ब्रा ८ कं० ५ 

जो ब्राह्मणों में विद्वान्‌ होता हे बह्दो इनमें श्रेष्ठ गिना 

जाता है इसी प्रकार निरुक्त में लिखा है कि-- 

भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति नि० पू० अ० १ पा०५खं० २. 
पूणं विद्वान्‌ हदी प्रशंसनीय होता है। एबं-- 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 


तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे ॥ ६॥ 
क्‌० उप० बल्लो ० ३ 

जो पुरुष विद्वान्‌ होता है जिसका मन विद्यायुक्त है 
उसी पुरुष को इन्द्रियाँ बश में होतो हैं जैसे सिखाये हुए 
घोड़े सारथि के बश में रहते क्कुप्रोर जो विद्वान्‌ होता 
बद्दी विचारवान्‌ होता है ओर सवदा वह काय, मन, वाणी 
से शुद्ध द्वी रहता है, इसी प्रकार मनुस्मृति में भी लिखा 
है कि-- 


१ बरह्मचर्यं प्रकरणम्‌ % १२६ 


सेनापत्यं च राज्यं च दणडनेतृत्वमेब च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्ह ति || १०० ॥ 
मनु० अ० १२ 
सेनापति, राजा, फ़ोजदारी का काम व दीवानी कां 
काम तथा सब लोकों का राज्य इन सब उच्च पदों के योग्य 
वेदविद्याओं के जाननेवाले हो सकते हैं, एतदर्थ सञ्जनों को 
सुचित है कि पूर्वोक्त स्थान पर विद्वानों को ही नियत करें 
इसी प्रकार मनुजी ने द्वितीयाध्याय में लिखा है कि-- 
mC = 0 ~ (0 
न हायनेन पलितेन वित्तेन च बन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धम योनूचानः स नो महान्‌ ॥१५४॥ 
मनु० अ० २ 
मनुष्य न तो वर्षा से न सुफेद केश होने से न धन से 
ओर न श्राताओं से बड़ा हो सकता है किन्तु ऋषियों ने 
यह्‌ नियम स्थिर किया है कि जो विद्वान्‌ है बद्दी पुरुष दुम 
सब से बड़ा है, ऐसे द्दी-- 


विद्वत्त्वं च नृपत्वंच नेव तुस्यं कदाचन । 


स्वंदेशेपूञ्यते राजा विद्वान्‌ सवत्र पूज्यते ॥ ५९ ॥ 
पंच० तंत्र २ 
विद्वानु और राजा ये दोनों समान ही हैं क्योंकि राजा 
का सम्मान केवल स्वराज्य में ही होता है परन्तु विद्वान्‌ का. 
सम्मान तो सबं देशों में होता हे, एवं पुरुषपरीक्षा में भी 
लिखा है कि-- _ | 
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सविद्यः पुरुषः श्रेष्ठी यत्र कुत्रापि तिष्ठति । 
तत्रेव भवति श्रीमान्‌ पूजापात्रं च भूभुजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष ही श्रेष्ठ होता है. वह्‌ कहीं रहे सवत्र | 
राजाओं का पूजनीय ब धनादि पदार्थयुक्त होता है जो जो 
संसार में उत्तम कार्य किये हैं वे विद्वानों ने हो किये हैं ओर 
करेंगे भी, इस विषय को हम पूव कुछ दर्शाय आये हें यहाँ 
केवल इतना ही कथनीय है कि जो ब्रह्मचये धारण करके 
विद्याभ्यास करता है वही पुरुष विद्वान्‌ होता है जो विद्या 
नहीं पढ़ता बहू पुरुप मद्दामूख, जड़ निरक्षर, भट्टाचाय्ये, 
लण्ठ, भारती ओर अज्ञानी रहता हे और बह पुरुष अधम 
है बह संसार में कुछ भी नहीं कर सकता है, यथा-- 
उत त्वः पश्यन्न ददश वाचमुत 
त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे जायेव 
पत्य उशती सुवासाः ॥ ४ ॥ 
ऋ0० अ” ८ अ० २ व० २३ 
जो अविद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए 
नहीं देखते; अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विद्यावाणी के रहस्य 
को नहीं जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध का. 
जानने बाला है उस विद्वान्‌ के लिये विद्या भी अपने . 
: ३ पका वैसे ही प्रकाश करती है, जैसे सुन्दर वख | 


१४ अह्मचर्य्य प्रकरणम्‌ # १३१ 


आभूषण धारण करके अपने पति की कामना करती हुई 
स्त्री अपने शरीर ओर स्वरूप का प्रकाश पति के सामने 
करती है, अविद्वानों के लिये ऐसा नहीं, एवं मूर्खा का व्य- 
बह्दार विद्वानों से विरुद्ध द्दोता है, यथा-- 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा 


तस्येन्द्रियाएयवश्यानि दुष्टाऽशवा इव सारथेः ॥५०॥ 
क० उ० वल्लीो० ३ 

जो अविद्वान्‌ है उसका मन कभी स्थिर नहीं होता, 

ऐसा जो अविद्वान्‌ (मूर्ख) उसका बुद्धिरूप सारथि (कोच- 

वान) अच्छा न होने के कारण इन्द्रियरूप घोड़े उसके वश 

में कभी नहीं रहते, इन्ट्रियें वश में नद्दों रहने का फल यह 

होता हे कि-- 

यस्त्वविज्ञानबान भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । 


न स तत्पदमाझोति संसारं चाधिगच्छति ॥ ७॥ 
क० उ० अ० बल्ली० | 
अविद्वान्‌ सवदा द्वी विचारशून्य और मन बचन काय 
से अशुद्ध रहता है और न बहू, उत्तम परम मुख्य पद को 
पा सकता है किन्तु सवदा ही अविद्वान्‌ पुरुष संसार के . 
दुःखों को भोगता रहता है, एबम्‌ . 


लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
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विद्वानों की सूर्य्यादि सर्ग लोकों में गति होती है | | 
आबिद्वानों की कभी नहीं, एवमू-- 
बरं गर्भस्रावो वरमृतुषु नेवाभिगमनम्‌ , 
वरं जातः प्रेतो वरमपि च कन्येव जनिता ॥ 
वरं बन्ध्या भाग्या वरमपि च गर्भेषु बसति, 
नेचाविद्वान्‌ रूपद्रविणगणयुक्तोपि तनयः ॥ ५ ॥ 
पंच० प्र० 
मूख पुत्र के उत्पन्न होने से गर्भ का गिरना, स्त्री से 
ऋतुकाल पर समागम न करना, मूर्खं पुत्र का उत्पन्न होकर | 
मरजाना, लड़की का ही पेदा होना, स्त्री का बन्ध्या (बांक) 
रह जाना, अथवा मूख पुत्र का गभे से बाहिर न आना | 
ही अच्छा है. परन्तु रूप, धन आदि अनेक वेभधयुक्त भी 
अविद्वान्‌ (मूख) पुत्र उत्पन्न न हो यहो उत्तम है क्योंकि: 
पणिइतोऽपि बरं शत्रुनं मूखों हितकारकः । 
वानरेण इतो राजा विप्राश्चोरेण रक्षिताः ॥४५१॥ 
पंचतन्त्र १। 
पण्डित शत्रु [ दुश्मन ] भी अच्छा है परन्तु मूख 
मित्र ( दोस्त ) भो बुरा ददोता है क्योंकि एक राजा के मूर्खं | 
बानर मित्र ने राजा को मार डाला था और एक ( बरिप्र) | 
विद्वान्‌ चोर ने बहुत से ब्राह्मणों. को बचा दिये हमारे इस | 
कथन का यंद्दी तारय है कि प्रत्येक मनुष्य को विद्वान | 
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होना चाहिये किसी को मूख कभी न रहना चाहिये क्योंकि 
नीति में लिखा है कि:-- 
कि गर्जितेन ट्ृपभेण पराजितेन, 
किं कोकिलस्गरक़ृतेन बिना गसन्तम्‌ । 
किं कातरेण बहुशस्त्रपरिग्रहेण, 
किं जीनितेन पुरुपेण निरक्षरेण। :६। नी? शा० 
जो वृषभ ( सांड ) लड़ने पर हार जाय पुनः गजेना 
करे तो उसके गज ने से कुछ भी लाभ नहीं है, तथा बसन्त 
ऋतु के बिना कोकिला के शब्द से भी कुछ लाभ नहीं, 
एवं कातर ( कायर ) पुरुष चाहे कितने हो शास्त्र बांध ले 
नतो उससे कभी कुछ लाभ नहीं ऐसे द्वी निरक्षर (अविद्वान्‌) 
पुरुष के जोने से भो कुछ भी लाभ नहीं है तथा मद्दाभारत 


- में भी लिखा है कि:-- 


न लोके राजते मूर्खः केगलात्मप्रशंसया । 
अपि चेह मृजाहीनः कृतिनिद्य ¦ प्रकाशते। ४१ । 
महा० बनप० अ० २०७। 
( मूख ) विद्याहीन पुरुष का संसार में कभी भी प्रभाव 
नहीं हो सकता चाहे बह मूखं अपनी कितनी हो (श्लाघा) 
तारीफ करे परन्तु मूर्ख की प्रशंसा (तारोफ) संसार में कभी 
नहीं हो सकती ओर विद्वान्‌ चाहे मेला कुचेला भी होगा 
तो भी वहू सूय्ये के समान सब में प्रकाशस्वरूप द्वी प्रतीत 
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हि का १३४ #£ पुरुषार्थ प्रकाशाः +; 
क धर र्क! होगा, हमारे आय्येवत्त के सभ्यजनों की सवेदां से | 
| EN रीति चली आई है कि वे अपनी सन्तान को मूख रखना 
ft | बहुत हवी बुरा सममते थे यथाः-- 
ES अजातमृतसूख भ्यो मृताजातौ सुतो गरम्‌ । 
हः यतस्तो सगल्पदु;खाय याअज्जीवं जडो दहेत्‌ ॥ 
3% ७ पंचत्तन्त्र १। 
| | क एक लड़का उत्पन्न न हो, ओर एक उत्पन्न होकर मर 
ER 5 ` जाए ओर एक मूख रहे इन तीनों लड़कों में से जो उत्पन्न 
4 | रॅ होकर मर जाय वह अच्छा है और उत्पन्न न दो बह्द भी 
वी ५ अच्छा परन्तु जो उत्पन्न होकर जीता रह कर विद्यान 


पढ़े वह लड़का बहुत ही बुरा है क्योंकि यदि पुत्र उत्पन्न 

न हो वा होकर मर जाय तो जन्म भर माता पिता को 

दुःख होता है इसलिये ईश्वर से प्रार्थना है कि हे परमा- 

. त्मन्‌! आपकी कृपा से हमारे अविद्वान्‌ पुत्र न होवे इस 

मूखंता से पथक रहने और विद्या की प्राप्ति के लिये मनु- 

ष्या को निम्नलिखित क्रमानुसार ब्रह्मचर्य्यं सेबन करना 

चाहिये:-- 

अष्ठाचत्वारिंशद्वषं सगवेदब्रह्मचय्यम्‌ ॥ 

गो० पू० प्र ०२ बा० ६ 

अडतालीस वषे तक ब्रह्मचर्यं धारण करके विद्याभ्यास | 


: करे, अथवा उत्तमोत्तमादि भेद से आपस्तम्त्रीय धमेसूत्रो में 
. 9 प्रकार के ब्रह्मचय्ये लिखे हें इनमें से किसी का ही यथा 
१ शक्ति सेवन करे, जैसे:-- 
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ॐ ब्रह्मचर्यं प्रकरणम्‌ #६ १३४ 


अष्टाचत्गारिंशद्वषाणि ॥ १२ ॥ पादूनम्‌ ॥ १३॥ 
अर्धेन ॥ १४ ॥ आप» धर्मसू० प्र १ प० खं २। 
अड्तालीस वर्ष का उत्तमोत्तम ब्रहाचर्य्य है, ३६ वर्ष 
उत्तम, और २४ वर्ष का मध्यम और इस से जो जो न्यून- 
काल का ब्रह्मचर्य है बह दो कनिष्ठ है, ऐसे ही छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक के सोलहूवे खण्ड में भी लिखा 
है, एवं अन्यान्य ग्रहसूत्रों में भी है, प्रत्येक मनुष्य को समु- 
चित है कि उत्तमोत्तम या उत्तम अथवा मध्यम ब्रह्मचर्य 
को तो अवश्य ही सेवन करे, यदि उत्तम ३६ वर्ष तक के 
ब्रह्मचय्ये को न रख सके तो :-- 
आयुपसतु चतुर्भागं ब्रह्मचा्येनसूयकः । 
गुरो ना गुरुपुत्रे गा गसेद्दर्मार्थकोनिदः ॥ १६ 
महां० शां० प० मो० घ० अ० २४१ 
आयु का चौथा भाग अध्यापक के पास निवास करके 
विद्याध्ययन अवश्यमेव करे शतं जीवेम शरद इत्यादि 
वाक्यों से वेद सो वषे की मनुष्य की आयुष्य बताता है 
आर सो वर्षे का चतुर्थ भाग २५ वर्ष हुआ, इससे प्रत्येक 
मनुष्य को कम से कम २५ वर्ष तक तो अवश्य द्वी ब्रह्म- 


चर्यं रखना समुचित है क्योकि थोड़े वर्ष के त्रह्मचय्ये से 
. मनुष्यों को यथोचित ज्ञान नहीं हो सकता जैसे सांख्यदशेन 


में कपिलाचाय्ये ने लिखा है किः-- 
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१२६ ॐ पुरुषार्थ प्रकाशः > 


प्रणतित्रह्मचय्योंपसपणानि कृतना सि , 
तद्वत्‌ ॥ ९ ॥ सां शा० अ० ४ 

अध्यापक ( मास्टर ) के समीप ब्रह्मचर्यं सेवन करके 
विद्याभ्यास करने से हो बिद्यादि की सिद्धि ददोती है 
अन्यथा नहीं इस पूर्वोक्त प्रकार से ही सम्यक उत्तमोत्तम 
किम्वा उत्तम अथवा मध्यम अथवा कनिष्ठ ब्रह्मचय्ये 
पालन करे 


ब्रह्मचर्य तवा विद्याग्रहणा त्‌ ॥ ५ ॥|बात्स्यायन सू०अ०२ 

अथवा जवतक सब विद्याऐँ न पढ्ले तत्र तक ब्रह्मचय्य 
अवश्यमेव रखना चाहिये यहद बहुत महर्षियों का मत है; 
अतः ब्रह्मचय्यं द्वारा सब विद्याओं का अध्ययन अवश्यमेव 
करे; आजकल के नाममात्र के बनावटी ब्रह्मचर्य्याभासो के 
सदृश ब्रह्मचर्य्याश्रम को कलङ्क न लगावे, जैसे वत्तमान्‌ 
काल में धूत्त लोग अपना ब्रह्मचारी नाम#रखकर जटा बढ़ा 
लेते हैं और एक अक्षर भी नहीं पढ़ते किन्तु वे केबल नाच 
तमाशा, गाना, बजाना, गाजा, भंग, चरस, अफ़ीम, तमाखु, 
मदक, मद्य, मांस, मालादि पदार्था का सेबन करते हैं परन्तु 
> वर्तमान समय में अनेक मनुष्य ब्रह्मचारी अपना नाम 
रख कर कल्पित स्थलादि तीथों में मारे-मारे फिरते हैं परन्तु 
संस्कारमयूख में इसका निषेध है देखोः-नास्नायात्‌ सर्वतीर्थेषु 


ना भुन्नीयादितस्ततः ॥ तीर्थयात्रा न कुर्य्यादित्यथे: १ संस्कार- 
मयूख खं० १ ॥ 


5 ब्रह्मचय्यं प्रकरणम्‌ % १३७ 


इन सब का मनुस्मृति के २ दूसरे अध्याय के १७७ वा १७८ 
के श्लोक में स्पष्ट निषेध किया है, इस समय में भेषधारी 
ब्रह्मचारी बहुधा वाममार्गी शाक्त होते हें उनका यद्द 
सिद्धान्त है कि जब तक मद्य मांस का सेवन न करे तबतक 
बहू ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, यद्द इन दुष्ट धूत्ते मूखे ठर्गो 
का कथन धर्मशास्त्र से विरुद्ध है और ब्रह्मच्य्याश्रम को 
डुबाने वाला है ऐसे ऐसे अधर्मी पुरुषां ने ही इस सर्वो- 
त्तम सवे आश्रमों का मुल ब्रह्मचर्यर्याश्रम को डुबा दिया 
त्रह्मचर्य्याश्रम सब आश्रमों की नीम अर्थात्‌ पाया है जिस 
मकान का याया अर्थात्‌ नीम ( पुष्ट) सजवूत नहीं होती 
बहू मकान कभी नहीं बन सकता यदि किसी प्रकार बन 
भी गया तो ठद्दर कभी नहीं सकता, इसलिए प्रथम मनुष्य- 
मात्र को ब्रह्मचर्यर्याश्रम द्वी सुधारना चाहिए, कितनेक 
( उदरम्भर ) पेटार्थी लोग घर में सत्री आदि से खटपट होने 
से झूठ पञ्चकेशी रखाकर ब्रह्मचारी बन जाते हैं, परन्तु इन 
पेटपुजकों का यहद कत्तव्य भो सर्वथा धमेशास्त्र के विरुद्ध 
है यथा-- 
यो ग्रहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेतपुनः । 
न यतिने वनस्थश्च सर्वाश्रमविवर्जितः ॥ १ ॥ 
लिखितस्मृति अ० १7 


चसे वर्तमान काल के बनावटी ब्रह्मचारी हैं ऐसे ही 
अन्यान्य भेषधारी भी हैं ॥ 
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शशि 


१३८ % पुरुषार्थ प्रकाशः १: 


जो गृहस्थाश्रम को छोड़कर फिर ब्रह्मचारी होता है 
बह किसी आश्रम में नहीं रहता अर्थात्‌ वह मनुष्य आश्रम 
भ्रष्ट कहाता है इस लिए जो जो ब्रह्मचर्य्याश्रम के नियम 
हैं उनका परित्याग कभी न करे, क्योंकि 
कृतनियमलंघनादानथ क्यं लोकगत्‌ ॥ १० ॥ 
सा० अ० ४ 
जिसका जो नियम हो उस नियम को छोड़कर जो 


` बर्त्ताव करता है उसको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता जेसे 


संसार में जिस रोग की जो ओषधि है ओर उसका जो 
परहेज्ञ ( पथ्य ) है उस दवाई ब पथ्य को यथावत्‌ सेवन 
करने से ही रोग दूर होता है अन्यथा नहीं, ऐसे ही ब्रह्म- 
चर्ययाश्रम के नियम से विरुद्ध आचरण करनेवाले का भी 
परिश्रम निष्फल जाता है, इसलिये 
अनेन क्रमयोगेन स कृतात्मा द्विजः शनैः । 
गुरो गसन्‌ सञ्चिनुयादूत्राह्माधिगम्रिकं तपः।१६४। 
मनु० अ० २ 
जैसी बेदादिशाखों में ब्रह्मचर्य सेबन करने की बिधि 
लिखी है उसी प्रकार शुद्धात्मा ब्रह्मचारी गुरुकुल में वास 


करता हुआ जितेन्द्रियतापूवक वेदादि विद्याओं का अध्ययन 
हक. | ् 


NNN = जज 


मल 7००००० ००७० 0 १ 
# विथिः यह शब्द पुल्लिंग है परन्तु भाषा में लोग इसका. 


स्रीलिङ्गवत्‌ व्यवहार करते हैं । 
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ऋ ब्रह्मचय्ये प्रकरणम्‌ >£ १३६ 


ब्रह्मचारी ब्रह्म & भ्राजदूनिभत्ति तसिमन्देना अधि- 
_ गिश्वे समोताः॥ प्राणापातो जनयन्नाइयान' नाचं 
मनो हृदय ब्रह्म मेधाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथवे० कां० ११ अनु० २ ब० १६ 
जो ब्रह्मचारी ( विद्यार्थी) पूर्ण ब्रह्मचय्यं रखकर 
विद्वान्‌ होता है उसकी बाणी मन हृदय और बुद्धि उत्तम 
होती है, तथा वही विद्वानों में सम्मान के योग्य होता है 
आर वही तेजस्वी प्रतापी तथा प्राणादि को रक्षा कर 
सकता है । 
वरं विद्यादीनामविरतगुणानां समुदितिं, 
प्रयच्छत्यारोग्यं वपुषि पुरुषार्थ बलमथो । 
यदैश्वर्यं राज्यादिकमपि च तेजो बहुविध, 
नरोन्नत्याशचैतत्ग्रथमभिदमारोइणमपि ॥ १ ॥ 
सुखानां संभोक्ता परिचरणतोस्यैवमलुजो, 
वयस्यादेरादौ यत इह हि बिद्याग्रहणता । 


SN RIN 


> यो ब्रह्मचारी विधिन। समाहितं, चरेत्‌ पथिव्यां गुरुसेवने 
रतः । संप्राप्य विद्यामतिदुलं भां शिवां, फलं च तस्याः सुलभन्तु 
विदन्ति ॥१॥ ल्लघुद्दारीतस्म० अ० ३। जो ब्रह्मचारी विधिवत्‌ 
ब्रह्मचर्यं धारण करके गुरु समीप विदा ग्रहण करता है उसी को 
ही अतिदुलंभ कल्याण की करने वाली जो विद्या उसकी प्राप्ति 
होती हे और उस विद्या के फल को वह ब्रह्मचारी सुलभता पूवक 
प्राप्त होता है । 
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सपद ये तु बञ्डन्ति तेः स सेव्यं प्रयत्नत | प्‌ 
अनुभवति नितान्तं ब्र ह्मचर्य्येण तेन, 
प्रयतमतिसुखं यत्‌ पूर्णलोक येष्टम्‌ । 
मनुजजनिमवाप्ते नेनदाशु प्र यत्नात्‌ , 

प्रथमवयसि सेव्यं नान्यथा सोख्यमेति॥ ६ ॥ 


इति श्रीमद्विशवेश्वरानन्द नित्यानन्द वि रचिते 
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> पुरुपार्थ प्रकाशः ऋ 


नराणां भद्राणां समुचितमतस्तेः स्व यमथो, 
सुसंसेव्यः पुत्रेरपि जितसुखे रुक्तविधिना॥२॥ 
यद्‌ ब्रह्मचय्यं सुखभाजनं परम्‌ , 

तत्सेवनीयं पुरुपेण यत्नतः । 

न तद्विना स्वोन्नतिमिच्छतापरम्‌ , 

नरेण किञ्चितिकिल कत्त मीह्यते ॥ ३ ॥ 
सम्यक्‌ प्रसाधितं ह्य तत्‌ शतं भद्राणि यच्छति। 
परलोकसुखस्येदं साधन चोत्तम मतम्‌ ॥ ४॥ 
न सेवते नरो ह्ये तदारिद्य, सोऽश्चुते भृशम्‌ 


इत्याशास्महे । 
ओम्‌ शान्ति; शान्ति; शान्तिः । 


पुरुषाथप्रकाशे ब्रह्मचय्यप्रकरणं । 
समाप्तिमगमत्‌ 


री 


अथ शहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ ॥ 


>>१>2५>५५*- 


पूर्वोक्त प्रकार से त्रह्मचय्ये सेवन करके गुरुकुल से 
ब्रह्मचारी प्रत्युत अपने घर को आता है उसका नाम 
समावतेन है, इस समावतन का समय भी:-- 


तथा त्रतेनाष्टचत्वारिंशत्‌ परिमाणेन ॥ २॥ 
आपस्तं० धर्म्मसू० प्र १ प० ११ खं० ३०। 
इस सूत्र में ४८ वर्ष के पीछे ही समावर्तन का समय 
लिखा है, अर्थात्‌ :-- 
निद्यां समाप्त दारान्‌ कृत्वाग्नीनाधाय कर्माण्या- 


रभते सोमागराध्यानि यानि श्रूयन्ते || ७ ॥ 
ज्यापस्तं० धम्मंसू० प्रश २ प० ९ खं० २२। 
सम्पुण विद्या को पढ़कर विवाह को करके गृद्दकर्मार्थ 
अग्न्याधान करके सब उत्तमोत्तम ग्रहकर्मा को करे, इस 
सूत्र में प्रथम सम्पूर्ण विद्याओं का अध्ययन करके विवाह 
करने का विधान किया है, जैसे कुमार के लिये बिद्याध्ययन 
करके विवाह का विधान सत शास्त्रा में किया है, ऐसे द्दी 
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कुमारी के लिये भी वेद में विद्याध्ययनान्तर द्वी विवाद की 
3! आज्ञा है, यथा :-- 
“कु ब्रह्मचर्य्येण कन्या ३ युवानं निन्दते पतिम्‌ ॥१८॥ 
े अथवे० कां ११ अनु० ३ व० १५। 
ब्रह्मचय्ये [ जितेन्द्रियतापुबक विद्याभ्यास ] से कन्या 
युवा पति को प्राप्त हो, इस मन्त्र में अपने आप कन्या को 
विवाह की आज्ञा दी है, इसलिये वेद के मानने वाले दम्पती 
को समुचित है कि कन्याओं का अपनी ओर से कदापि 
विवाह न किया करें किन्तु कन्या ही अपने आप विवाह 
( स्वयम्वर ) करें, अव विचारना चाहिये कि कितने वषे 
की अवस्था में कुमार कुमारियों का विवाह होना चाहिये, 
इस विषय में कितनेक अदूरदर्शी मनुष्थों का कथन है कि:- 
अष्टा भवेदुगोरी नगवर्षा च रोहिणी ॥ 
दशन्षा भवेत्‌ कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता चेन पिता चेन ज्येष्ठो भ्राता तथै च ॥ 
यस्ते नरक यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥२॥ 
आठ वर्षे की गौरी, नब बर्ष की रोहिणी, दश वर्ष की . 
कन्या इसके उपरान्त रजस्वला, इस रजस्वला, कन्या.को . . 
देखकर माता पिता और बड़ा भाई ये नरक को जाते हैं, -. 
अब. देखिये आठ वषे, की लड़की गौरी ( पाबती ) होने से... .. 
सब हिन्दुओं को माता के तुल्य है, इसलिये विवाह के 
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योग्य नहीं, एवं नव वर्ष की रोहिणो बलदेवजी की मात। 
भो सब हिन्दुओं की माता के वरावर है, इसलिये इससे भी 
विवाह करना उचित नहीं, और वास्तव में पौराणिक मत 
के अनुसार कन्यादानादि से भी यही बात पाई जाती है कि 5 
हमने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, अव गौरी नि 
रोहिणी का विवाह तो किसी प्रकार हो ही नहीं सक्ता ih 
किन्तु कन्या का विवाह द्दोना चाहिये और जब तक विवाह | | 
नहीं होता है तव तक बह्‌ लड़का कन्या ही रहती है देखो:- Ms 
कोमारं ब्रह्मचर्यं मे कन्येणास्मि न संशयः ॥ | 
महा० अनु० प० अ० २० | 
एवं शल्य प० अ० ५३ में भी है, ये दोनों कन्यायें 
( अतिवयस्का ) जियादा उमरवाली थीं, परन्तु इनको 
कन्या ही महाभारत में लिखा है ओर वास्तव में देखा 
जाय तो :-- 
ऋतुस्नाता तु या शुद्धा सा कन्येत्यभिधीयते ॥ | 
पाराशरमाधवसिद्धान्त। | | 
ऋतुस्नाता का हो नाम कन्या है, देखो माधवाचाय्ये- | 
कृत पाराशरस्मृति की टीका में यहद मद्दाभारत का प्रमाण 
टीकाकार ने दिया है, बस इससे सिद्ध हो चुका कि १० वषे | 
की लड़की का नाम हवी कन्या नहीं है, किन्तु अबिवाहिता _ | 
लड़की का नाम द्वी कन्या है और जो इस श्लोक में १० वषे _ 
:के उपरान्त की सब लड़कियों को ऋतुधर्म माना है यह .. 
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सवथा कूठ है क्योंकि धन्वन्तरि जी का सिद्धान्त है | ! 
रसादेव ख्रिया रक्तं रजःसंज्ञ॑ प्रवतते ॥ 
तद्॒पादद्मादशादूद्ध्व याति पश्चाशत्‌ क्षयम्‌ ॥ 

सुश्रु० सूत्र० अ० १४ 
बारह वर्ष के उपरान्त ही स्त्री रजस्वला होती है ओर 
वास्तव में देखिये तो स्त्रोधम होना कन्याओं की शारीरिक 
प्रकृतियो पर निर्भर है, कोई कन्या १२ वषे में, कोई १9, 
कोई १५, कोई १६ आदि में ऋतुमती होती है, जो कन्यायें 
१६ वर्ष कीआयु तक स्त्रीधमंयुक्त नहीं हुई हैं और उन 
सत्र कन्याओओं को १० वर्ष १२ वर्ष की अवधि तक ही 
- ऋतुधम्मंबतो कहना कितना प्रमाद है, हाँ इतना हो नहीं 
किन्तु जो कन्या १४ व १६ वर्ष तक ऋतुमती नहीं हुई है 
उसपर भी ऋतुधमेबती होने का अपराध लगाकर उसके 
निरपराधी माता पितादि को बलात्कार से नरक में चलान 
करा देना मानो इनके घर की ही अदालत है, अस्तु, यदि 
तुम्हारी यह कपोलकल्मना मनुजी को इष्ट होती तो 
मनुजी:-- 
त्रिशद्र्षो 'बहेत्‌ कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम्‌ ।॥९४॥ 
मनु० अ० ९ 
बारह वर्ष की अवस्था में कन्या का विवाह्द करने को 
आज्ञा क्यों देते, यदि कद्दा जाय कि यद्द श्लोक सतयुग 
बिषयक है यह वात भी ठीक नहों, क्योंकि जो कुछ मनु 
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ने कहा है वद्द सब वेद की आज्ञा है, देखो मनु० अ० 
२ श्लोक ७ जब मनुस्मृति में सब वेदाज्ञा है तो बह सब 
युगों के लिए एक सी ही है और “कृतयुगे मानवा धर्मा? 
इस प्रमाण से मनु को सतयुग के लिए द्वी प्रमाणभूत 
ठद्दराओगे तो सतयुग में तुम लाखों वर्ष की आयु सो वर्ष 
के षोडशांश वर्षे को लड़की ६। सवा छ वर्ष की वालिका 
होती है पाँच वर्ष की लड़की से नोची अवस्था में तो कोई 
भी वतमान समय में विवाह नहीं करता है, जब सतयुग 
में लाखों हदी वर्ष की आयु लुम मानते ह्यो तो फिर पूर्वोक्त 
हिसाब से हज़ार वपं से न्यून अवस्था में उनका विवाह्द 
सतयुग में कभी नहीं हो सकता, एवं यदि १० वर्षे के उप- 
रान्त म्यारहवें बपं में ही कन्या को रजस्वला मानते हो 
तो मनुस्मृति अ० ९ वा कलियुगी पाराशर स्मृ० अ०७ 
में द्वादशा वर्ष तक विवाद कर देने की आवश्यकता जतलाइ 
है फिर इन वाक्यों की क्या व्यवस्था होगी, वास्तव में 
यदि देखा जाय तो ये सब वचन मानने के योग्य नहीं 
क्योंकि हिन्दुओं के ही माननीय ग्रन्थों में छतुमतो द्दोने 
के पीछे हदी कन्या का विवाद्द करने की आज्ञा है, रजस्वला 
द्दोने से पूवे नहीं, देखो:-- 
पिता ऋतून्‌ स्वपुत्रयाइच गणयेदादितः सुधीः ॥ 
#कृतेतु मानवो धर्मंस्त्रेतायां गौतमः स्मृति । द्वापरे शंख- 
लिखितः कतल पाराशरः स्मृति: । १ पाराशरःस्मृति अ० १ 
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दिनावधि ग्रहे यत्नातालयेच्च रजोवतीम्‌% ॥ ! | 
संस्कारकोस्तुभे पृष्ठ २१ जगदीश्वर छापाखाना 
मुम्बई शाके १८०४ में छपाः-- 
संस्कारकोस्तुभ में लिखा है कि पिता अपनी कन्या के 
ऋतिको आदि से ही गिने, जितने ऋतु पय्येन्त कन्याको घर 
में पालन करने का विधान है | उतनी बार जब कन्या ऋतुमती 
हो जाय फिर कन्या का विवाह करे, संस्कारकोस्तुभकार 
ने यह आश्वलायन ऋषि का प्रमाण दिया है, एवं:-- 
काममामरणात्तिष्टेत्‌ शृहे कन्यत्त मत्यपि । 
नचेवेनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥८९॥ 
मनु० अ०९। 
ऋतुचती हो जाने के पीछे भी कन्या जन्मभर विवाह 
किये विना पिता के घर में बनी रहे परन्तु शुणाह्दीन बर 
को कन्या न. देवे, एवम्‌-दविरण्यकेशी के. चातुर्थिकमेनामक 
अन्थ से भी ऋतुमती कन्या का ही विवाह होना सिद्ध 
है, जब हमारे ऋषि महपियों की ऐसी आज्ञा है तो फिर 
इन लकीर के कीर मूख † परिडत, पढ़े पशुओं की ऐसी 
८ रजोबती यह मूल का पाठ है : इसलिए हमने वेसा हो | 
लिख दिया है परन्तु शुद्ध पाठ रजस्वला है । | 
† मूख पणिडतों का बृतांत पंचतन्त्र के तन्त्र € में लिखा . 


हे यह वृत्तांत बिलकुल आज कल के मेली ढीली धोती वाले 
पोप पणिडतों में घटता हे, ए० 
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ऐसी कल्पित बातों में फॅस कर उभयतोभ्रष्ट करने वाले 
वालविवाह को भी मत करो, प्रत्येक मनुष्य अपनी 
सन्तानो का बिवाह बेदोपदेश वेदाङ्गादि सत्शास्त्र व प्रत्य- 
क्षादि प्रमाण और युक्ति के अनुकूल ही किया करें, वेदों 
में बर कन्या को स्व्रथम्वर की आज्ञा दी है, तद्यथा:-- 
कियती योषा मर्य्यंतो वधूयोः 
परिप्रीता पन्यसा वार्य्येण । 
भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशाः 
स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित्‌ ॥१२॥ 
ऋण अ० ७ अ० ७ व° १७। 
( पन्यसा ) प्रशंसनीय ( वार्य्येण ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त 
( च्रधूयोः ) वधू को चाहने वाले ( मय्यंतः ) मनुष्य को 
( कियती ) कैसी - ( योषा ) स्त्री ( परिप्रीता) अच्छी 
प्रीतिवाली ( भवति ) होती है, इसका उत्तर यह हैः कि 
( यत्‌) जो ( भद्रा ) कल्याणी अर्थात्‌ सुख के देने वाली 
€ सुपेशाः ) सुन्दर रूपवती ( जने चित्‌ )मनुष्यों में (स्वयं) 
अपने आप ( मित्रं ) प्रियपति को ( वनुते ) याचती है 
(सा) बह्दी ( बधू ) स्त्रो पति को प्यारी होती है, अब 


देखिये इस मन्त्र में कन्या को स्वयम्वर करने को आज्ञा 
हे एच Ee 5.4. 2) क 


वधूरियं पतिमिच्डन्त्येति ॥३॥ १२० अ° ४अ०२व्‌°ण| 
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इस मंत्र में भी कन्या को स्वतः विवाह करने की 
हई आज्ञा है, माता पिता को अपनी तरफ़ से छोटे २ बालक 
ह बालिकाओं के विवाह करने की आज्ञा वेद में कहीं नहीं है, 
2: किन्तुः-- 
नह» युवं ब्रह्मणे अनुमन्यमानो।।४२।।अथ° कां १४ अ०रव११ 
| अथबेवेद में भी इस मंत्र से तरुण वर कन्या को 
“क स्वयम्वर का विधान किया है:-- 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय्यु तुमती सती । 
ऊद्दध्वतु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशम्पतिम्‌ ॥९०॥ 
मनु० अ० ९ 
कि--तीन वषं तक ऋतुबती होने के पश्चात्‌ कन्या : 
बर को इच्छा करे, फिर ३ वष के उपरांत अपने सदृश | 
पति को प्राप्त होवे, इसी प्रकार मद्दाभारत में भी लिखा है . 
किः-- 
त्रीणि वषाण्युदीक्षेत कन्या ऋतुमती सती । 
चतुर्थ त्वय सम्प्राप्ते स्वयं भत्तारमजयेत्‌ ॥१७॥ 
प्रजा न हीयते तस्या रतिश्च भरतर्षभ । 
_ अतोऽन्यथा बत्त माना भवेद्वाच्या प्रजापतेः ॥१७॥ 
भा० अनु० प० अ० ४४ 


# कुमाय्य 'तुमती त्रिवरषाण्युपासीतोद्ध्वं त्रिभ्यः वर्षम्यः 
पति विन्देत्तल्यम्‌॥ वशिष्ठस्स्‌० अ० ७ 
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तीन वर्ष पर्यंत ऋतुमती कन्या वर की इच्छा करे 
ओर तीसरे वर्ष के उपरांत चौथा वषे प्राप्त होने पर कन्या 
अपने आप विवाह करे, उस कन्या से जो संतान उत्पन्न 
हो बह्‌ संतान अकालमृत्यु से नहों मरता और न उसका 
ऋतु निष्फल जाता अर्थात्‌ बन्ध्यात्व आदि दोषों से बह्द 
कन्या सदा रहित रहृतो है, इससे अन्यथा बर्ताव करने से 
कन्या परमेश्वर की दोषभाक अर्थात्‌ परमेश्वर की शुनद्द- 
गार होती है, इसी प्रकार कृष्णचन्द्र महाराज ने अन्य सब 
विवाहो का निषेध करके स्वयम्बर को मुख्य ठद्दरा के 
स्वयम्वर करने की ही अनुमति दी है, देखो:--- 
प्रदानमपि कन्यायाः पशुवत्कों नु मन्यते । 
विक्रयं चाप्यपत्यस्य कः कुयात्‌ पुरुषो श्वि ॥४॥ 
भारत० आदिप० अ० २२१ 
कृष्णचन्द्र % बलभद्र जी से कहते हैं कि जो पुरुष 
कन्या का विवाद अपनी ओर से कन्यादान करता है वह 
कन्यादान नहीं है किन्तु कन्या को पशु को नाई बेच देना 
है, जैसे पशु को मनुष्य चाहे उसको दे देता है ऐसे कन्या 


१* लिस श्रीकृष्णचन्द्र को हिंदू भाई. ( अन्ये अंशकल्ा 
प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ) इस वचन के अनुसार सोळह 
कक्ायुक्त साक्षात्‌ परमेश्वर मानते हो, जब ऐसा मानते हो तो” 
उनके इस वचन'का भी आप क्लोगों. को अवश्य ही प्रमाण मानना 


चाहिए । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


» १५०, > पुरुषार्थ प्रकाश: >: 


को भी मतुष्य चाहे पशुबत्‌ दे देता है, यह वेद सदाचार 
आर न्याय से विरुद्ध हे तथा सृष्टिक्रम ( कानून कुदरत ) 
से भी निरथक है, इसलिए श्रीकृष्णचन्द्र मद्वाराज कहते हैं 
कि माता पिता अपनो ओर से सन्तानों का विवाह न 
क्रिया करें किन्तु बर कन्या अपने आप अपना स्वयं विवाह 
किया करें, छोटे छोटे बालक बालिकाओं के माता 
अपनी ओर से विवाह उनकी अनुमति के बिना कर देते 
हैं यह पुर्वोक्त वेद सदाचार आदि से सर्वथा प्रतिकूल है 
वेदविरुद्ध तो हम पूर्व दर्शा आये हैं और सदाचार से 
विरुद्ध इस रीति से कि पूर्वकाल में ब्रह्मार्षि राजर्षि # 
महात्मा जन अपनी कन्याओं का स्वयंवर करते थे, देखो 
बाल्मीकीय रामायण बालकाण्ड सग ६६ राजा जनक ने 
सीताजी का स्वयम्बर किया था, वहू स्वयम्वर भी जब 
सीता पति के साथ संयोग करने के योग्य हुईं थी तब किया 
था देखो: 


पतिसंयोगसुलभं बया दृष्टवा तु मे पिता ॥ ३४॥ 
बा० रा० अयो० कां० स० ११८॥ 

सीता ने अत्रि ऋषि की स्त्रो अनसूया से कह्दा है कि 
पत्ति के सहवासयोग्य मेरी अवस्था हुई तब मेरे पिता को 


मेरे विवाह की चिन्ता हुई | एबम्‌: 


_. * रघुवंश सगे १ में इन्दुमती का राजा अज के साथ स्वय- 
स्वर हुआ ॥ 


EE ES DS 
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तान्तु तेजस्विनीं कन्यां रूपयोवनशालिनीम्‌ । 
व्याहएवन्‌ पार्थिवा केचिदतीव स्रीगुणेयंताम्‌ || २॥ 
महा० आदिप० अ० १२। 
कुन्ती के स्वयम्बर का यह्‌ वणुन है कि उस तेजस्विनी 
कन्या को अतीव स्वरूपबती पूरा युवावस्था को प्राप्त सब 
स्रियो के गुण से युक्त कुन्ती को अनेक राजाओं ने विवाह 
की कामना से आच्छादित किया, परन्तु पण्डु को ही 
उत्तम समम के कुन्ती ने स्वयं अपना वर किया। एवम्‌ :-- 
स समीक्ष्य महीपालः स्वां सुतां प्राप्तयोवनाम्‌ । 


अपश्यदात्मनः कायं दमयन्त्याः स्वयम्वरम्‌ । ८ ॥ 
महा० वनप० अ० ५२३ । 


राजा भीमने स्वपुत्री दमयन्ती को जवान देखकर 
विचार किया कि अब इसका स्वयम्वर करें, इसी प्रकार:-- 
वेदर्भीन्तु तथायुक्तां युवतीं परेक्ष्य वे पिता । 
मनसा चिन्तयामास कस्मे दद्यामिमां सुताम्‌ ॥ ३०॥ 
भार० ब० प० अ० ९६॥ 
जच लोपामुद्रा अति तरुणावस्था को प्राप्त होगई तब 
उसके पिता ने मन में चिन्तबन किया कि यहू लड़की 
किसको दें, फिर अगस्त्य ऋषि से इसका बिवाह. किया, 
इसी प्रकार:-- 


संप्राप्योवनां पश्यन्देयां दुहितरं तु ताम्‌॥ ११ ॥ 
भा० आदिप० अ० १७१ ॥ 
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` किया, जैसे देवयानी ब्रह्मपिं की पुत्री और कुन्ती श्रादि 


१९२ ऋ पुरुषार्थ प्रकाशः २७ 
तपतो कन्या भो अति तरुण होगई तब विवाह 
एवम्‌: 
स शीलयन्देवयानीं कन्यां संप्राप्योचनाम्‌ ॥ २५॥ 
भार० आदि० अ० ७६। 

शुक्राचाय्ये की पुत्री देवयानी ने भी पूर्ण युवावस्था को 
प्राप्त होकर फिर अपनी इच्छापूचेक ययाति से विवाह 


राजषियों की पुत्रियों के स्वयम्वर के उदाहरणामात्र से जान 
लीजिये कि पूर्वकाल में उक्त ऋषियों की. कन्याओं | 
स्वयम्वर विवाह हो होता था, इतना ही नहीं किन्तु त्रह्मर्षि 
राजर्षियों के अनेक वालक बालिकायें जन्मभर कुमार ही 
रहते थे वे अपनी इच्छा से विवाह ही नहीं करते थे, जैसेः- 
अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कोमारत्रह्मचारिणी ॥ 
योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा तपस्विनी । ६ ॥ ` 
बभूव श्रीमती राजन्‌ शाणिइलस्य महात्मनः । 
सुता ध॒तव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ ७॥ 
सा तु ध्तप्त्वा तपो घोरं दुश्चरं स्रीजनेन ह । 
गता स्वगं महाभागा देवब्राह्मण पूजिता ॥ ८ ॥ 
भा० शाल्यप० तप्र० ५४॥ 


'लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा कि इसी स्थान पर 
शाण्डिल्य ऋषि की कन्या घृतव्रतानाम्नी आजन्म ब्रह्मचय्ये 
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ब्रत धारण कर इन्द्रियों का निग्नह करके विद्या सत्यभाष- 
णादि तपयुक्त हुई और जिसका विद्वान्‌ भी पूजन अर्थात्‌ 
सत्कार करते थे वह्‌ कन्या योगद्वारा उत्तम लोक को प्राप्त 
हुई, इसी प्रकार: 

भरद्वाजस्य दुहिता ॐ रूपेणाप्रतिमा श्रुवि ॥ 


श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ २ ॥ 
महा? शल्यप० अ० ४९। 
भरद्वाज ऋषि की श्रृतावती कन्या ने भी आजन्म 
विवाह नहीं किया, ऐसे ही :-- 
साहं तस्मिन्‌ कुले जाता भतर्यसति मद्विधे । 


विनीता मोक्ष धर्मेषु चराम्येका मुनित्रतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
भा० शां० प० अ० १२१ | 


सुलभा ने जनक से कद्दा कि में क्षत्रियकुल में राजा के 
यहाँ पैदा हुईं गुरुओं से विद्या पढ़ी मेरे सदृश विद्यादि 
गुणयुक्त बर न मिलने से मैंने सन्यास. धारण. कर लिया, 
एवं गार्गी वडवा आदि ने भी आजन्म विवाह नवीं. किया 
था, एवं सनक सनन्दन नारद परशुराम हनुमान्‌ भीषम 
शुकादि सभी आजन्म कुमार ब्रह्मचारी रहे देखिये | जिन 
कुन्ती आदि. स्त्रियों ने स्वयम्वर से..युवावस्था. में विवाह 

> भा० आ० प० १६६ में घ्टषिकन्या ने आजन्म विवाह 
नहीं किया॥ * : जिक्र गील ! ऱ्य 
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किया था उनकी सन्तान युधिष्ठिर भीमाजुनादि कैसे धर्मात्मा 
बली शूरवीर ओर सम्पूर्ण भूमण्डल को अपने आधीन 
करने बाले हुए, ओर जिन गार्गी आदि ने आजन्म विवाह 
नहीं किया उनके प्रभाव से थथा पूर्वोक्त शुक सनक परशु- 
राम हनुमान्‌ भीष्मादिक के प्रभाव से कौन अज्ञात है, 
यद्यपि सनकादिक को आप इतिहास द्वारा जान सकते हैं 
परन्तु वर्तमान समय के पूर्ण ब्रह्मचर्यं पालन करने बाले 
श्रीक्षामी दयांनन्दसरसातीजी के प्रताप को ही देखिये 
कि जिन्दोने ब्रह्मचय्ये के प्रभाव से ही आर्य्यावत्ते की 
उन्नति की है, अव इन पूर्वोक्त मह्ात्माओं का पराक्रम 
ओर आज कल के लड़के लड़कियों का मिलान करो उनके 
प्रभाव कैसे थे और जिस लड़के का छोटी अवस्था में विवाह 
हुआ हे. उससे जो लड़का उत्पन्न हुआ वह लड़के का 
लड़का कहाता है इनका प्रभाव केसा है इसका न्याय 
आप अपनो शुद्ध बुद्धि से हो करें, बाल विवाह ल्‍ 
विरुद्ध इसलिये है कि जिन बालकों को कुछ भो ज्ञान नहीं 
है उनके गले में जन्म-भर के लिए स्री या पुरुष बाँध देना 
कितना अन्याय है आपहद्दी सोचें कि बिना उन बालकों की 
इच्छा के अपने आनन्द देखने के लिये कि मैं मर जाऊँगा 
अपने लड़के या लड़की ,का विवाह देखे बिना, इसलिए 
लड़का लड़की छोटे भी हैं. तोभी विवाह करदो, यद्द कितना 
अन्याय है, ऐसे स्वाधीन कामों में माता पिता का कोई 
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अधिकार नहीं है कि वे अपनो ओर से बालकों का विवाह्द 
करदें, माता पिता के हठ द्वारा बाल विवाह होने से बालक 
बालिकाओं का विरोधादि अनेक उपद्रवो से वे आजन्म 
अनेक दुःख भोगते हैं यह कितना भारी अन्याय है, एवं 
बाल-विवाह्द स्रष्टिक्रम से विरुद्ध इसलिए है कि संसार में 
जितने पदार्थ हैं वे सब अपनी परिपक्व अवस्था ही में 
फलदायक होते हैं जैसे दृष्टान्त के लिये वृत्त ले लीजिये 
जब वृक्ष के अधयव पूर्ण पुष्ट ह्यो जाते हैं तभी वह फन्नता 
है अन्यथा नहीं, ऐसे ही बालकों के भी पूर्णाबयब प्रौढ 
और पुष्ट होजायें तभी उनका विवाह द्दोना योग्य है अन्यथा - 
उनका विवाह निरर्थक होने से स्रष्टिक्रम से सवेथा हदी 
विरुद्ध है मुख्य करके यहां विचार यह्‌ कत्तव्य है कि विवाह 
किस लिए किया जाता है, इस विषय में वेद की यद्दी आज्ञा 
है किः: 
प्रजाये त्वा नयामसि ॥ ८ ॥ 
ञअ० कां० ५ अनु० ५ व० २५। 


हे स्त्री ! सन्तानोटतत्ति के लिये दम तुमे प्राप्त होते हे. 
इससे सिद्ध है कि सन्तानोत्पत्ति के अर्थ विवाद्द किया जाता 
है, इसी प्रकार :-- 


स्त्रियः सृष्टाः ॥ ९६ ॥ मश श्रश९। . 
मनु का भी कथन है कि संतानोतपत्ति के अर्थ खियें हैं. 
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पामर & मनुष्यों को छोड़कर संसार भर के विद्वान्‌ व 
बुद्धिमानों की भो यही एक सम्मति है कि बिवाह सन्तानो- 
तपत्ति के अर्थ ही किया जाता है, तो बस इससे यद्द बात 
सिद्ध हुई कि जत्र स्त्री पुरुष सन्तानोत्पत्ति के योग्य हों तभी 
विवाह करना चाहिए क्योंकि बाल्यावस्था में विवाह करने 
विः से अनेक प्रकार को द्दानियें होती हैं प्रथम तो बाल्यावस्था 
में विवाह होने से विधवाबृद्धि होतो है क्योंकि जितने 
बालक शिशु अवस्था में मरते हैं उतने कुमारअवस्था में 
नहीं, और जितने कुमारअबस्था में मरते हें उतने किशोरा- 
वस्था में नहीं ओर जितने किशोरावस्था में मरते हैं उतने | 
युवावस्था में नहीं, यहद वात मनुष्य-गणना ( खानाशुमारी) | 
से सव को ज्ञात होसक्ती है और सृट्टिक्रम ( कानूनकुदरत) | 
से भी देखें तो स्पष्ट है कि ( आम्र ) आंब के जितने बेर | 
लगते हैं उतने सबके सब केरिये' नहीं होसक्ती आंब के भी 


यदि पामर मनुष्यों के कथनानुसार विवाह - विषयवासना 
के लिए ही कोई मान.भी ले तो भो कामशास्त्र प्रणेता जो कि 
कामशास्त्र का मुख्याचार्य्य हुआ है उनका भी यही सिद्धान्त 
है कि “वाल्ये विद्याग्रहणादी नर्थान्‌ २ कामं च यौवने. ३7 
चात्स्यांयन काम सू० अ० बाल्यावस्था में विद्याध्ययन करे भौर 
सो युवावस्था ही में करे झर युवावस्था स्त्री को सोलह वर्ष के 
पश्चात्‌ ही होती हे, देखो 


. चोडशवाषिकं यावत्‌ बाल्यं तावत्मवत्तते || हारीत सं ० शारी- 
रस्थान भ्ध्या० १ . . ? : ` . Sry ffs] | 


. 
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( मोर ) बडँर ज्यादा गिरते हैं उनसे कम छोटी २ केरियें 
उनसे कम कुछ बड़ी ओर जो ( गदर ) आंब होते हैं वे 
बहुत कम गिरा करते हैं कारण यह है कि जैसे २ आम्रादि 
फल व मनुष्यादि प्राणी तरुणावस्था को प्राप्त होते हैं वैसेर 
वे प्रौढ़ होजाने के कारण से उनको शीतातप वात द्वानि 
नहीं पहुँचा सक्तो किन्तु वे शीतातप वात को सम्यक सह्दन 
कर लेते हैं और बालकों का कॉमलाङ्ग होने से उनको 
कठोर शीतातप द्वानि पहुँचा देते हैं तथा तरुण मनुष्य के 
सदृश बालक स्वशारीर संयमनादि से अपनी यथाबत्‌ रक्षा: 
नहीं कर सकते हें, इत्यादि अनेक कारणों से लड़कपन में 
बालक बहुत कम मरते हैं यदि विवाहित लड़का मर गया 
तो लड़की यह्‌ जन्म बिगड़ गया ओर (बलवानिन्द्रियम्रामो 
विद्वांसमपि क्षति) इस मनुवाक्य के अनुसार विधवा, 
आजन्म जितेन्द्रिया न रह सकने के कारण से दोनों कुला 
को कलङ्क लगाकर धनादि पदार्थ को लेकर किसी हिन्दू 
मुसलमान ईसाई मसाई कसाई के साथ भग जाती हैं 

अथवा वेश्या होकर किसी शहर में बेटी हुई उभय कुलों 
को लज्जित करती हैं और जो विवाह में दोनों बर वमु 
के पुरुषाओं का धन व्यय होता है वह व्यर्थ जाता है, दूसरे 
बाल्यावस्था में जिन बालक बालिकाओं का ब्रह्मचर्य्य नष्ट 
होजाता है वे फिर कभी ब्रहमचय्यं नहों पाल सक्त इससे: 
बड़ी बडी द्वानियां होती हैं, तीसरे बाल्यावस्था में विवाह: 
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। करने से उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, चोथे छोटे बालक | 
! होने वैवाहिक मंत्रों के अर्थ को न जानने से गृहस्थाश्रम के i 
* 4.)'- कत्तव्यो से बंचित रहते हैं, पांचवें वर कन्या का विवाह | 
न होने से दम्पती का परस्पर विवाद (लडाई) आदि होती 
है उससे माता पिता का दूषण समर कर माता पिता से 
| बालकों का दष होजाता हैं, छोटी लड़की का विवाह कर 
व... देने से धाल्यावस्था में हो उसके बालक होजाने से वह 
| अपने बाल बच्चों का ठोक ठीक रक्षण (हिफ़ाज़त) व शिक्षण 
नहीं कर सकती क्योंकि बहू तो अपने आप ही बालिका 
है, एवं पिता भी वालक होने के कारण स्वसंतान का पोषण 
पाठन रक्षणांदि नहीं कर सकता, सातवें ग्रह कृत्य भी नहीं 
 'करसकतोतथा बालक का भी वारह वष के बय से २४ | 
वष की वय तक ही मुख्य विद्याध्ययन काल है इधर तो 
“विद्या पढ़ने में पूणे श्रम करने से शक्ति का बहुत व्यय होता 
है और दुसरे पशुधम से अमूल्य वीय्य का नाश होता है 
इन दोनों शक्तियों का एक साथ ( व्यय ) खर्च होजाने से 
इस देशवासियों की अनेक हानियां हो रहीं हैं, अहह ! 
आज हमारे इस देश की दुदेशा पर कोई कुंछ कथन करता 
है तो अविद्वान्‌ तो सुनते ही नहीं परन्तु जो उत्तम विद्वान्‌ 
व बुद्धिमान्‌ सुवक्ता ( व्याख्याता ) पत्रसंपादक देशकाल- 
ज्ञादि अनुभवी तत्ववेत्ता हैं वे भी देशदशा की बात पर | 
'सम्यक्‌ ध्यान नहीं देते हैं, हम इस आयय्येवत देश के प्रत्येक | 
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प्रान्त की तरफ़ दृष्टि देकर देखते हैं तो एतद्देशवासियों की 
यह दशा देखने में आती है कि मनुष्यों को (निरसाकृति ) 
फीके चेहरे शरोर दुवेल ग निर्बल गा निस्तेज परिमाण में 
( हस्ग अर्थात्‌ वामन ) छोटे, हड़ियें निकली हुई, आँखें 
| अन्दर को बेठी हुई' तथा शारीर में क्षयादि अनेक रोग लगे 
हुए और बहुधा [ प्रतिसहस्र ] हजार में नडा सौ निन्ना- 
नवे मनुष्यों का अकालमृत्यु होता है, इस शारीरिक दशा 
को छोड़कर मानसिक दशा की ओर देखते हैं तो मनुष्यों 
में बुद्धि की हीनता ज्ञान को शून्यता निद्यानिषय में केठाल 
'निचारशून्य निरर्थक शुकठात्‌ घोषमात्र ग हृदय दौबल्य 
पराधोनतादि अनेक दोषग्रस्त दशा दिखलाई देतो हैं, एकं 
आचरण ठा नीति आदि के ठिषय में देखते हैं तो केगल 
झूठ छल कपट पाखंड दुष्टता उचककेपन लुच्चेपन मसखरे- 
पन लत्रारो गतानुगतिकतादि अनेक प्रकार की टुष्टतायें 
'फैल रही हैं, ऐसी इस भारतवठाषे की व्यञस्था को देखकर 
| विद्वान्‌ मनुष्य इसके निदान को देग्वने की चेष्टा करते 
| हैं, क्योंकि: 

'कारणाभावात्कार्य्याऽभावः ॥३॥ वैरो? अ० ४ आ० १। 
| : बिना कारण के कार्य्यं कभी नहीं होसक्ता, इसलिये इस 
 देश-दशाकाभी कोई कारण अग्श्य होना चाहिये, इस 
_विषय में विचार करने से साफ मालूम होता है कि इस | 
र देश की दुदेशा का आदि मूलकारण बालगिगाह है.इसको | | 
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प्रायः सभी विद्वान जानते हैं, जब तक यह भयंकर रोग 

। भारतगप से नहीं निकाला जायगा तब तक भारतीय प्रजा 

383. :: कभी सुखी न होगी, इसलिए हम भारतगासियों से सगि- 
नय निवेदन करते हैं कि इस रोग को निवृत्त्यथ॑ आप पुरु- 
घाथ करें, हम पूर्ण लिख आये हैं कि डिठाहद सन्तानोत्प- 
| त्यर्थे है ओर सन्तानोरतत्ति फे योग्य $ दम्पती कितने ठाय 
म कं में होते हें इस वात को वैद्यकशास्त्र से निर्णय करना चाहिये 
2” ही क्योकि यह्‌ विषय वेद्यक का ही है वेद्यक के विषय को 
स्मृति से निर्णय करना ठीक नहीं ओर जो वैद्यक का 
विषय स्मृतियों में होय तो भी वैद्यक से स्सृतिठिरुद्ध हो तो 
स्मृति को अमन्तव्य मानना योग्य है क्योंकि स्ढा २ विषय 
में सर्गशास्त्र प्रमाणभूत ग कार्य्यदा होते हैं और मुख्य 
'करके वैद्यक का विषय तो प्रत्यक्ष है, जेसे वैद्यक में लिखा: 
है कि अमुक कटु ओषधि के खाने से मुख कड़आ होगा. 

` उसके खाने से मुख कडुआ होता ही है उस ओषधि के. 
कटुत्गप्रभाव को रोकने के लिये चाहे कितनी ही स्मृतियुक्त. 
प्रायश्चित्त करे परन्तु वहू वैद्यकशास्त्रोक्त ओषधि का कडु 
पन कभी दूर नहीं होसक्ता, इसीप्रकार शारीरिक विवाहादि 
विषयों में भी वैद्यक से निरुद्ध स्मृतियों के अनुकूल गर्ताग 
करनेगाले कृश दुबेलेन्द्रिय अल्यायु अकालमृत्यु आदि 
अनेक दुःख के भागी अवश्य होंगे, जब वैद्यक ग्रन्थों के 
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बनानेवाले भी हमारे ही महदपि सर्वोत्कृष्ट हुए हैं फिर उन 
महानुभावों की आज्ञा के विरुद्ध वर्ताव करने से हानि 
क्यों न हो जब हमारे हिन्दू भाई धन्वन्तरि को इश्वर का 
अवतार मानते हैं तो फिर उनके ठाचन के निरुद्ध अपने 
आचरण क्यों करते हैं? दम हिन्दू भाइयों से पुनरपि 
निवेदन करते हैं कि सन्तानोत्पक्षि आदि शारीरिक विषय 
में चरक सुश्रतादिक की आज्ञानुसार व्तांज आप लोग 
किया करें, इस ठिषय में धन्वन्तरि आदि परम वेद्यो की 
यहद सम्मति है, क्रिः 
अथास्मे पञ्चबिंशतिवर्पाय पोडशवर्षा पत्नीमावहेत्‌ 
पित्रूयधरमार्थकामपूजाः प्राप्स्यतीति ॥। सुश्रु० शा० अ० १० 

पञ्चोस वर्ष का पुरुष ओर सोलह वषं की स्त्री का 
विवाह होना चाहिये । उस पूर्वोक्त दम्पति से उत्पन्न हुई 
सन्तति ही माता-पिता की सेवा ओर घर्मार्थादि के सम्पा- 
दन करने में समर्थ होती हे, इसलिये पूर्वाक्त समय पर द्वी-- 

असगोत्रान्‌ ४ मातुरसपिणडान्‌ ॥ ५ ॥ 
गोभि० गू० सू० प्र० ३ कां ४ 

माता की छठी पीढ़ी ओर पिता के गोत्र की लड़की को 
छोड़कर-- 
बुद्धिरूपशीललक्षणसम्पन्नामरोगामुपयच्छेत्‌ । ३ ॥ 

आश्व० ग्र० अ १ खं० ५। 
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| बुद्धि रूप शोल लक्षणयुक्त रोगरहित कन्या से 
करना योग्य है। प्रयोजन यह है कि सदृशा रूप रंग गुणा कमै 
७२); स्वभावयुक्त वर और कन्या परस्पर परीक्षा करके विवाह 
करें। परीक्षा करके विवाहू करने से यह फल होता है कि-- 
PE i सदा शी सुखं शुके स्रीलक्षणाबती यदि तस्मात्सुख- 
समृद्धयथमादां लक्षणमीक्षयेत्‌ ॥ १ ॥ 
गोभि० गृ० सू प्रपा० २कां०१ के सूत्र २ पर की कारिका। 
यदि पुरुष को स्रो लक्षणबती मिले तो पुरुष सवेदा 
सुखी रहूता है, इसलिये प्रथम कन्या के लक्षणों की परीक्षा 
करें, एवं कन्या भी वर के लक्षणों की परीक्षा करे जैसे-- 
ययोरेव समं विच ययोरेव समं कुलम्‌ । 


तयामत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ ३० ॥ 
पच० तेन्त्र २ 


. जिनका समान द्वी वित्त हे और समान ही कुल है 
उनका परस्पर विवाह ओर मैत्री होनो चाहिये । इससे विप- 
रीत गुण कमे स्वभाव कुल वित्तादि युक्त मनुष्यों का 
विवाह आदि सम्बन्ध होने से वे परस्पर दुःखभोगी होते 
हैं, इसलिये समानधमंबालो का ही परस्पर सम्बन्ध होना 
श्रेयस्कर है। जेसे आजकल के दुष्ट लोग आठ वषे की लड़की 
का साठ बघे के बुडे के साथ विवाह कर देते हैं, यह महा- 
अनर्थ होने से सबेथा नहो करना चाहिये, एवं :स्री पुरुषों 
के अनेक विवाह भी न होने चाहिये, किन्तु प्रत्येक खी 
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पतित्रत धर्म पाले और प्रत्येक पुरुष भी एक पत्नीत्रत पालन 
करे। एक पति पत्नी को विद्यमानता में स्त्री द्वितीय स्त्रो 
ओर पुरुष दूसरी स्त्री न किया करें । एक स्त्री वा पुरुष के 
जीते रहने पर किसी निमित्त विशेष के बिना द्वितोय विवाह 
करना वेद विरुद्ध और महा हानिकारक है । देखो वेद में 
लिखा है, कि: - 


चक्रवाकेव दम्पति ॥६४। अथर्व॑० कां० १४अबु० २व० १३ 
जैसे चकवा चकवी का जोड़ा द्दी रहता है ऐसे हो ख्री- 
पुरुष का भी जोटा होना चाहिये। अनेक विवाह करने से 
शरीर में दुवेल अल्पायु विद्या आदि उत्तम गुणों से रहित 
गृह सें नित्य कलह ( लड़ाई मगड़ा) दरिद्रता निवेल 
सन्तति ब परोपकारशून्यता असभ्यतादि अनेक हानियें 
होती हैं, एबं शिष्टाचार से एक स्त्री को विद्यमानता में 
बन्ध्यादि निमित्त विशेष के बिना द्वितीय स्त्री से विवाह 
करने का भी निषेध पाया जाता है, तद्यथा -- 


कृतदारो5स्मि भवति भार्येयं दयिवा मम । 
त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता ॥२॥ 
बा० रा० अरण्यकां० स० १७ 


जब रामचन्द्र महाराज से शूर्पणखा ने कहा कि मुमसे 
आप विवाह करें तब रामचन्द्रजी ने उत्तर दिया कि मैंने 
विवाह कर लिया है । देख, यह सीत।मेरे पास विद्यमान है 
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एक स्त्री के होने पर पुनः द्वितीय स्त्री से विवाह करने | 
] ( सपल्नता ) सोत के दुःख से पुरुष दुःखी द्वोता है, इस- 
ह लिये एक स्त्रीत्रत ही पुरुष को पालन करना चाहिये, इत्या- 
दिक वाक्यों से स्पष्ट है कि पूर्वकाल में एक ही विवाह 
करते थे, विवाह के प्रसंग से हम यहाँ पर 'विवाह्‌? शब्द 
टी का भावार्थ और विवाह करने की आवश्यकता का संक्षेपत: 
>; निरूपण करते हैं, वि उपसर्ग पूर्वक बहु प्रापण धातु से घव्य 
| प्रत्यय करने से विवाह्‌ शब्द सिद्ध होता हे, ओर पूरा ब्रह्म- 
चर्य्य पालन करके विद्यादि उत्तमगुणयुक्त होकर युवावस्था 
में वैदिक व लोकिक नियमानुसार कुमार कुमारी का पाणि- 
ग्रहण रूप जो सम्बन्ध विशेष होता है, उसको विवाह कहते 
हे. और इस बिवाह करने की आवश्यकता इसलिये है कि 
बिना विवाह के सन्तानोत्पत्ति सन्तान रक्षा आदि गृहाश्रम 
के प्रबन्ध व तज्जन्य सुख भी मनुष्यों को नहीं हो सकता 
है, इसलिये वैदिक वैवाहिक मन्त्रोक्त नियमानुसार विवाह 
करना योग्य है, शिगाह्‌ के नियम वैगाहिक मंत्रों में देख 
ना चाहिये जो कि अथर्गवेद १४ कां० ठा ऋ० वे० अ०. 
८ में गिद्यमान हैं, इन वैगाहिक मंत्रों का तात्पय्य॑ यही है 
कि गर कन्या परस्पर नियम करलें कि हम दोनों जब तकः 
जीते रहेंगे तब तक छल कपटादि सब दुष्ट व्यठाद्दारों को 
छोड़ कर परस्पर प्रीतिपूर्ेक बर्ताव करेंगे और गृहस्थाश्रम 
के काय्यै में गद परिकर होकर किसी प्राणी को पीड़ा नः 
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देते हुए ग्रहस्थाश्रम के कार्य्या द्वारा संसार के उपकार करने 
में यथाशक्ति अहर्निश उद्यत रहेंगे, इत्यादि । 

इस ठिग्गाह विषय में हमारे पूर्गर्जो ने गर-कन्या के केगल 
ठाय आरोग्यता का ही विचार नहीं किया है:किंतु गिठाह्दोत्तर 
जिन-जिन पदार्था' के होने से दम्पति को लाभ और न होने 
होने से हानि होती है, तथा जिसके बिना गृहस्थ का निर्गा 
ही नहीं हो सकता है उसका भी उन टीतराग मह्दात्माओं 
ने परोपकार-दृष्टि से सम्यक्‌ विचार करके स्पष्टोपदेश कर 
दिया है, आप जानते हैं कि :-- 


न गृहं ग्रहमित्याहुय हिणी ग्रहमुच्यते ॥ 
“तया हि सहितः सर्वान्‌ पुरुषार्थान्समश्नुते ॥ १॥ 
गोभि० ग्रृ० प्र० १ कां० २ सू० १५। 
जब पुरुष का निगाह होजाता है तभो से वह गृद्दी 
'होजाता है और जब से गह्‌ ग्रहस्थ होता है तभो से उसको 
अनेक पदार्थो की आठाश्यकता होती है और सांसारिक 
पदार्थ सर्वं धनाधीन हैं, इसलिए पाराशरस्प्रति अ० ४ 
शुक्रनीति अ० ३ तथा यमस्मृति आदि ग्रन्थों में भी धनयुक्त 
नर से गिटाह करना लिखा है, एबं जगत्‌विदित आदि 
छन्दोगिद्याप्रचारक मह्दामुनि पिङ्गलजी ने अपने वेदाङ्ग 
-पिंगलसूत्र में लिखा है कि :-- 
धो श्री स्रीम्‌ ॥ १ ॥ १ पा० पिंगलसू० । 
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इस सूत्र पर हलायुध की वृत्ति ऐसी है “अध्ययना- 
| द्वीभवति यस्य धीस्तस्य श्रीवुद्धिपूर्गकत्वाद्विभूतेः 
SPY यस्य श्रीस्तस्य स्री अर्थमूलकत्वाद्‌ गार्हस्थ्यस्य” इति 


प्रथम मनुष्य विद्या पढ़कर बुद्धि को बढ़ावे फिर बुद्धि 
द्वारा न्यायपूवेक बिविध व्यबह्ारों से धनोपाजन करे। 
पश्चात्‌ विवाह करे क्योंकि विद्या के बिना पुरुष यथावत 
धन को पैदा नहीं कर सकता है और बिना धन के गृहुस्था- 
श्रम का सेवन कभी नहीं हो सकता, जो मनुष्य वेदादि 
शास्त्रों के विरुद्ध बाल्यावस्था में बिवाहू करते हैं वे संसार 
में दुःख का अनुभव करके थोड़े ही काल में काल के 
कलेवा होजाते हें ओर अपना यह लोक परलोक विगाइ 
देते हैं, अतः हमारा सत्र मनुष्यों से सविनय निवेदन है कि 
इस बालविवाह प्रलयाग्नि से अपने आप. बचके ओर 
अपने बाल बच्चों को बचा कर इस मनुष्य जन्म के धर्मः 
युक्त सब सुखा को भोगेंगे, हाँ इस बात को हम भी मानते 
हैँ. कि यदि कोई श्रपने लड़के का ४८ वर्ष तक और लड़की 
का २४ वर्षे तक बिवाह न करे तो इस समय में एक साथ 
: ४८ वषे के अवस्था के पुरुष को कन्या मिलना और २४ वर्ष 
की अवस्था की कन्या को बर मिलना ठुःसाध्य द्वी नहीं 
किन्तु असाध्य सा ही प्रतीत होता है और जिन के माता 
पिता का ब्रह्मचय्यं ठीक नहीं है उनसे एक साथ ऐसा उत्तम 


ह 
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ब्रह्मचय्य . पालन करना भी कठिनतम :है परन्तु शानेः २ 
ब्रह्मचय्य को क्रमश: बढ़ाते २ पुनः कुछ पीढ़ियों के बांद 
उत्तमोत्तम ब्रह्मचय्य को प्राप्त होना सबंथा संभव है इस 
वत्तमान दशा में प्रत्येक लड़का पच्चीस वर्ष और लड़की 
१६ वष से इधर विवाह करे तो पुनः शाने: शनेः उत्तम 
ब्रह्मचय्यं को प्राप्त ह्यो सकते हैं, अतएव इसी क्रम को 
सब मनुष्य अवलम्बन करें तो अत्युत्तम है जैसे वेद्यक 
शास्त्र का सिद्धान्त है कि २५ वर्ष से न्यून वय में पुरुष 
विवाद्द न करे, ऐसा ही मनुजी का भी सिद्धांत है किः-- 
चतुथमायुषो भागमुषित्वाद्य शुरो द्विजः । 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो ग्रहे वसेत्‌॥१।॥। मउ अ~४ 
प्रथम आयु का चौथा& भाग २५ वर्ष तक गुरु के 
पास निवास करके आयु के द्वितीय भाग अर्थात्‌ २५ वें में 
विवाह करके गृहस्थाश्रम में निवास करे । वेदिक सिद्धांता- 
नुकूलः | 
ब्रह्मचारी ग्रहस्थशच वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते ग्रहस्थप्र भवाश्चत्वार!#पृथगा श्रमाः | =०मड॒०अ०६ 
#पश्येम शरदः शतम्‌ ।१। अथ० कां० १६ व० ६७ इत्यादि 
वैदिक प्रमाणों से सिद्ध है कि मनुष्य की १०० सौ वपं की आयु 
है -उसका चोथा भाग २ पच्चीस वर्ष ही होते हैं । 


ॐ चातुर्णामाश्रमाणाञ्चःगाहंस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम्‌ ॥२२॥ बा० रा? 
झ० कां० स० १०६ यथा मातरमाश्रित्य सवें जीवन्ति जन्तवः । 
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्रह्मचरय्ये, गृहरथ, वानप्रस्थ और संन्यस्त ये ४ [ 


fa सर्वेपामपि चैतेषां वेदस्ट्रतिदिधानतः ॥ 
I गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ: स त्रीनेतान्विभर्ति हि ॥८८॥ 
५ + मनु० अ० ६ 
है 54 इन चारों ्ाश्रमों में वेइ और स्मृति के विधान से 
| यः ~ “> श् 
| | Si गृहस्थ दो श्रेष्ठ है; क्योंकि गृहस्थ ही सर्वाश्रमियों का पालन 
Ss करता है और पालन करने में गृहस्थ को अनेक काय्ये 
3१0 


करने की आवश्यकता होती है ओर:-- 


कारणभावात्‌ कारय्यंभावः ॥३॥ वेशे ० अ० ४ आ०१ | 

इस महदपि कणादि के वाक्यानुसार प्रत्येक कार्य्य 
अपने अपने कारणों से होते हें। वे कारण तीन प्रकार 
के हें-जैसे समबायि कारण असमवायि कारण और 
निमित्त कारण, इन तीनों कारणों के विना कोई भी कार्य्ये 
नहीं हो सकता । जैसे पट के बनाने में ( पट का ) समबायि 
कारण ( तन्तु ) सूत के धागे हें ओर असमवायि कारण 
उन तन्तुओं का संयोग है अर्थात्‌ उन धार्गो को जो आपस 
“में मिलाबट को द्वी असमवायि कारण कहते हैं, एवं 
तोसरा निमित्त कारण होता है । यह्‌ निमित्त कारण भी 
गोण ओर मुख्य भेद से दो प्रकार का है--जेसे .पट (कपड़े) 


A NA AA 


एवं गाहृस्थ्यमाश्रित्य वत्तन्त इतराश्रमाः ।६। भारत शांतिपर्व 
छझ० २६६ । 
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के बनाने में देश, काल, आकाश, दिशा, प्रथकत्व, संख्या, 
परिणाम, परत्वापरत्व, शिभागादि गोण निमित्त कारण 
हैं ओर कत्ता, इच्छा, प्रयत्न, अनुभठा तथा पट बनाने की 
सामग्री तुरी बेमादि पट के मुख्य निमित्त कारण हैं इन 
मुख्य निमित्त कारणों में भी कत्ता मुख्य प्रधान कारण है 
क्योंकि इच्छादि सर्ग पदार्थ कर्त्ता के हो आधीन रहते हैं, 
इन तीन कारणों के ठिना कोई भी.कार्य्य नहीं हो सकता, 
'इसलिए इन तीनों कारणों को ध्यान में रख कर वुद्धिपूणक 
प्रत्येक कार्य करना योग्य'हे, सर्व कार्या के करने में मनुष्यों 
को प्रथम कार्यो का निभाग करना समुचित है जिससे 
मनुष्य कार्य को यथाठात्‌ कर सके। मनुष्यों को अपने 
सम्पूर्ण आयु के कर्तव्यों को निम्नलिखित षट्‌ विभागों 
में विभक्त करना चाहिये,--जेसे १ आत्मरक्षण २ जीविका 
३ सन्तानसंरक्षण ( संगोपन ) ४ समाज-संस्था ५ मनोरंजन 
६ इश्वरोपासना, इन ६ कर्तव्यों को क्रमशः करना चाहिये, 
इन कर्त्तव्य कमें में छठे कत्तब्य को छोड़कर पर २ की अपेक्ता 
पूवे २ का कत्तेव्य श्रेष्ठ होने से क्रमशः इनको एक दूसरे के 
पीछे करना योग्य है। इन कत्तच्यों के यथार्थ महत्त्व को न 
जानने से अनेक मनुष्य किसी उत्तम वां अधम एकदेशीय 
कार्ये में अपना अमूल्य मनुष्य-जन्म नष्ट कर देते हैं--जैसे 
कितनेक मनुष्य कुछ विद्याभ्यास करने से ही अपने को 
-कृतकृत्य मानते हैं कितनेक लोग धन संचय करने को हदी 


७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


 . 


परम पुरुषार्थ सममते हैं कितनेक मनुष्य लोगों को दिखाने 
के लिये अपना स्वस्त नाश करके परोपकार करने से अपने 
आप को कृतकार्य मानते हैं कितनेक केवल स्त्री पुत्रांदि के 
HR; : मोह में निमग्न होकर तदाराधन में ही मनुष्यजन्म की 
सार्थकता मान लेते हैं ओर कित्तनेक मनुष्य केवल 

“यावज्जीवेत्‌ सुखः जीबेहृणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌” 

wl के उदाहरण को सुफल करने में हो अद्दर्निश लगे रहते 

is हैं, एवं अनेक मनुष्य तीर्थाटन में और कोई २ असदुः 
पासना में लगे रहते हैं, इन सात प्रकार की प्रक्ृतियों 
के मनुष्य अपने २ कर्त्तव्याभिम'न में निमग्न होकर दूसरों 
की वार्ता भी नहीं श्रवण करते । परन्तु इन सब मनुष्यों का 
कत्तेब्य एकदेशीय होने से अमाननीय है, क्योंकि जो प्रथम 
श्रेणी का पुरुष है बह्‌ पुस्तक बाँचने से अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं जानता पुस्तक से अतिरिक्त संसार के सवे 
पदाथ उसको ऐसे अमंगल ब भयंकर प्रतीत द्दोते हैं जेसे 
जंगली पशु को नगर के पदार्थ, पुस्तक छोड़ कर जरा घर 
से बाहिर निकला कि बहू बावला वन जाता है। मानो उस 
दृष्टि में संसार कुछ है हो नहीं, एनं संसार की दृष्टि में 
बह नहीं है ऐसे पुरुषों को संसार में कोई भी पदार्थे रम- 
णीय प्रतीत नहीं होता किन्तु ऐसे पुरुष केवल पढ़े पशु 
ते हैं| ऐसे पुरुषों संसार को कुछ भी लाभ नहीं होता, 
ऐसे पठित पशु संसार में तथा विशेषत: इस भ।रतबषं देश 
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में बहुत विद्यमान हैं, अस्तु द्वितीय श्रेणी के मनुष्य लोभ- 
ग्रस्त होने से धर्माधमे की ओर दृष्टि न देकर केवल कोडी २ 
जोड़ने में ही अपना परम धर्म मानते हैं। परन्तु संसार में क्या 
क्या कार्य होरहे हैं और हमारा कतव्य क्या है इसकी ओर 
उनका लवलेशमसात्र भी ध्यान नहीं होता। अपना आत्मरक्षण 


`. वे नहीं करते सन्तानो को विद्याभ्यास वे नहीं कराते । विद्या 


की बात को वे नहीं जानते यदि उनके सन्मुख न्याय वेदान्त 
व्याकरण रसायनविद्या कला कोशल ब पदार्थविद्या आदि 
की बात करोगे तो वे कहेंगे कि ये चीजें किस साहूकार की 
दुकान पर कितने पैसे सेर बिकती हैं ? उनका काम केवल 
धन संचय करना है , ऐसे लोग केवल धन एकत्र करने वाले 
धन के मजूर होते हैं, अतः उनका जन्म भी निरथ क ही 
है, तृतीय श्रेणी के मनुष्य एक प्रकार के परोपकारी होने से 
किसी अंश में कुछ लोगों की दृष्टि में वे अच्छे होंगे 
परन्तु वास्तव में ऐसे पुरुष कुटुम्बघाती होने से शास्त्र- 
दृष्टया अधर्मी हैं । देखो मनुस्मृति में लिखा हे किः-- 
शक्तः परजने दाता स्वजने दुःख जीविनी । 
मध्वापातो विषास्वादः स धम्मंप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥ 
मनु० अ० ११। 
जो मनुष्य अपने माता पिता भ्राता भगिनो स्त्री पुत्रा- 
दिकों का यथावत्‌ पालन न करके लोकयशार्थ धन को 
परमार्थ में लगा देता है बद्द प्रथम तो लौकिक यशरूप 
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'मिष्टस्वाद को भोगता है, परन्तु उसका परिणाम अन्त में 
विष के सदृश दुःख होता है क्योंकि जो कुछ वित्त था बह 
एक वार उसने ( जिसको परमार्थ सममा है उसमें ) लगा 
दिया, पुनः अपने आप भीख मांगने लगता है लड़के भूखे 
सरते ओर चोरी आदि कुक करते हैं, गृह में नित्य कलह बना 
रहता है इसका परिणाम अन्त में यह होता है कि या तो 
विष खा के सो रहते हें अथवा बाबाजी बन कर रफकूञ्चकर 
होते हैं । बाल बच्चे त्रिद्याहीन दीन मलीन द्वी रहते हैं, स्त्रियें 
अन्यान्य चेष्टायें करती हैं सम्बन्धियों में वे और 
सम्वन्धि अन्यां के सम्मुख मुख दिखाने योग्य नहीं 
रहते, शक्ति से बाहर ऐसे बिना समझ के काम करने 
से ऐसी दुदेशा होती है इस पर अपकार को स्वार्थी भोजन 
भट्टों से अतिरिक्त और कोई भी परोपकार नहीं कह सक्ता, 
भवतु-चतुर्थ श्रेणो के मनुष्य केवल स्त्रो पुत्रों के मोहजाल 
में हो अपनी आयु नष्ट कर देते हैं घनोपार्जन वे नहीं कर 
सक्ते, आत्मरक्षण वे नहों जानते सन्तानसंरक्षण वे नहीं कर 
सक्त, एवं सन्तान सुशिक्षण व परोपकार वे नहीं कर सक्ते । 
संसार में अन्य किसी कार्य्य को वे स्त्रेण पुरुष नहीं कर 
सक्ते । ऐसे पुरुष भी केवल नाममात्र के ही मनुष्य हैं, अब 
पांचवीं श्रेणी के मनुष्य तो केवल राक्षस हैं इनकी स्थिति 
अतोव शोचनीय है । वे मृढ्बुद्धि निष्केवल जगत की हानि 
ही करते हैं, अन्य प्राणियों को दुःख देकर अपना प्रयोजन 


कर 
“ 
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सिद्ध करनाही वे अपना मुख्य कत्तव्य मानते हैं । यदि सब 
संसार के मनुष्य ऐसी दुष्ट प्रकृति के हो जायें तो एक दिन 
में मद्दाप्रलय द्वो जावे, जव एक दूसरे के धनादि पदार्थ को 
छल कपट दम्भ पाखण्ड अन्याय बलात्कार से हरण करने 
लग जायें तो फिर संसार में कोई भी केसे रह सकता है ? 
इसलिये पंचम श्रेणी के मनुष्य अत्यन्त अधम और संसार- 
अरण्य को दावानल हें । परमात्मा ऐसे राक्षस दुष्ट मनुष्यों 
का किसोको दर्शन न करावे, वत्तमात समय में इस ५ श्रेणी 
के मनुष्य बढ़ते जाते हें हस नहीं जानते कि देश की क्या. 
दशा होगी । परमात्मा कुशल करे, ६ श्रेणी के लोग मूखेता 
से आजन्म तीर्था के निमित्त मांगते खाते फिरते हैं । चाहे वे 
वेषधारी द्दो वा वेसे दी हों उनको हूम:-- 
तो मृत्युलोके भुवि भारभूता 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति || १२ ॥ भतू ०। 

मनुष्यों को श्रेणी में नहीं गिनते किन्तु वे केबल संसार 
के लिये दरिद्रतारूप रोग हें । इस रोग की औषधि इनको ` 
यूरो:वतू उद्योग में लगाना द्वी है, एबं जो लोग परमात्मा 
की सदूभक्ति में ही तत्पर रहते हें और संसार का कुळ 
उपकार नहीं करते वे भी सर्वा श में प्रशंसनीय नहांद्दो सक्ते। 
परन्तु जो लोग केबल बनावटी इश्वरभक्ति में लगकर संसार 
के अन्न-वस्त्रादि का ग्रहण करके ससार का उपकार नहीं 
करते यह उनकी मद्दाकृतध्नता है, अतः मनुष्यों को ऐसे 
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व्यवहार कदापि न करने चाहियें, यदि वास्तव में देखा 
जाय तो सब के सब मनुष्य अविद्या को नींद में सोये हुए 
हें। जब तक पूर्वोक्त ६ कत्त॑व्यों को यथावत्‌ नहीं करेंगे तब 
तक वे अविद्या की नींद में ही पड़े रहेंगे, अतएव पूर्वोक्त 
६ कत्तेव्यो को यथाक्रम से करना समुचित है । इन ६ कत्तेव्यों 
में से प्रथम कत्तव्य आत्म-रत्तण है क्योंकि आत्मरक्तण के 
_ बिना शरीर आत्मा का वियोग ह्दोजाने से शोष कत्तव्य 
नहीं हो सक्ते । इस हेतु से चरक में लिखा कि :-- 
प्राणेषणा धनेषणा परलोकेपणेति ग्रासान्तु ख- 
स्वैषणानां प्राणेषणां तावत्‌ पूर्वतरमापद्येत । 
कस्मात्माणपरित्यागे हि सबपरित्यागः ॥। 
चरकसूत्र० ज्प० ११। 
प्राण, धन और परलोक इन तीनों एषणाओं [ | 
नाओं ] में प्रथम प्राऐैषणा करनी चाहिये, क्योंकि प्राण 
के परित्याग से इन सब का नाश हो जाता है, एवम्‌ :-- 
धर्माथकाममोक्षाणां प्राणाः%# संस्थितिहेतवः । 
तं निघ्नता किन्न हतं रक्षता किन्न रक्षितम्‌ ।।४२॥ 
हि० मि० १। 
धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सब का कारण प्राणर- 


प्राणेन विश्वतोवीय्य देवाः सूर्यं समैरयन्‌ ॥ ७ ॥ खथवे० 


कां ३ अनु० ६ व० ३१ विद्वान लोग प्राणों से ही सव व्यापक 


| 
र 
| 
परमात्मा को जान लेते हैं । र 
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क्षण है। जिसने अपने प्राणों का नाश किया उसने सब 
पदार्थो' का नाश कर दिया और जिसने अपने प्राणों की 
रक्षा की उसने रुवं पदार्था की रक्षा की, इसी प्रयोजन से 
वेदों में भी अन्य सत्र कत्तेव्यों से प्रथम आत्मरक्षण दो 
करने की सब मनुष्यों को परमावश्यकता दर्शाई है जैसे :- 
्षत्रेणात्मानं परिधापयाथ ॥ ५१ ॥ 
5प्रथ० कां० १२ अनु० ३ व० १८। 

[ ज्षत्रेण% ] धनादि पदार्थो से [ आत्मानं ] आत्मा 
की [ परिधापयाथ ] सम्यक्‌ रक्षा करो, इसी प्रकार मनु- 
स्मृति में भी लिखा है कि: 

आपदथ धनं रश्षेदारान्‌ रक्षेद्धनेरपि । 
श्रात्मानं सततं रक्षेदादरेरपि धनेरपि ॥ २१३ ॥ 
सनु० अ० उ । 

विपत्ति के लिये धन की रक्षा करे, और धन से स्त्री 
की रक्षा करे तथा धन और स्त्री इन दोनों से निरन्तर 
अपनी रक्षा करे, यद्यपि सामान्यतः प्राणिमात्र में स्वास्भर- 
क्षण की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है, यथा भूख, प्यास _ 
( चुधा, पिपासा ) लगने पर अन्न, जलादि से सब प्राणी 
अपनी २ रक्षा करते हैं, एवं जितने दुःखद, आत्महा पदार्थ 
हैं उन सबों से प्राणीमात्र बचने का प्रयत्न भी यथाशक्ति 


NA ARAN NNN NNN AY 


& क्षत्रमिति धननामसु पठितम्‌ निघन्टो २, १ 
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करते हैं, अतः स्वात्मरक्तण के विशेष लिखने की | 
कता नहीं है । तथापि सूद्धम दृष्टि से देखा जाय तो नैमित्तिक 
आत्मरक्षण के बिना स्वाभाविक आत्मरक्षण अकिंचितकर 
है, क्योंकि स्वाभाविक आत्मरक्षण तो ये है कि भूख लगने 
पर कुछ खाना चाहिये परन्तु नेमित्तिक आ.त्मरच्षा का हेतु 
वैद्यक के नियम उसके विरुद्ध मिथ्या आह्यार-विद्वार करने 
से ततक्षण रोगग्रस्त होकर आत्मरक्षण के अभाव द्वारा सवे 
पदार्था के अभाव का आजुभव करने लगता है, इसी हेतु से 
चरक में लिखा है किः-- 
धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूल मुत्तमम्‌ । 
रोगास्तस्यापहत्तार श्रेयसो जीवितस्य च ॥ 
चरक सू० अ० १। 
घर्मे अर्थं काम ओर मोक्ष इन सर्व पदार्था का मूल 
कारण / आरोग्य ) रोगरहित शरीर है और आरोग्य का 
तथा आयु का नाश करनेवाले रोग हैं । वे रोग वैद्यक के 
नियम से विरुद्धाचरण करने से होते हैं, इसलिये बैद्यक- 
शाख के अनुसार युक्ताद्दार$ विद्वारादि से शारीर को 
नारोग रखके आत्मरक्षण+ करने में प्रवृत्त होना मनुष्य 
# झाहर.दि का विषय दिनचर्या में देखो | 


† भ्रात्म-रक्षा के विषय में शतपथ ब्राह्मण का भी यही 
सिद्धान्त है कि ' '्रातमानस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति”? श० ब्रा० 
कां० १४, आत्मा के वास्ते ही सवं पदार्थ प्रिय होते हैं। यदि 
आत्म-रक्षण न किया जाय तो वे पदार्थ किस काम के हैं । 


‘bE 
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मुख्य कत्तव्य है । इसी अभिप्राय से चरक में लिखा है कि 
सर्वभन्यत्‌ परित्यज्य शरीरमनुपालयेत । 
तभदवे हि भावानां सर्वभावः शरीरिणाम्‌ ॥ 
चर० नि० अ० ६। 
अन्य सवे पदार्थाः का परित्याग करके शरीर की रक्षा 
करनी चाहिये, क्योंकि शरीर के नाश होने से सवे पदार्था 
का नाश हो जाता है प्रयोजन यह्द है कि सांसारिक ब पार- 
मार्थिक सबं पदार्था का मूल कारण शारीर ददी है इसी 
कारण से अथर्ववेद में प्रतिपादन किया है कि-- 
प्राणापानो अक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्चया । 
व्यानोदानौ वाङ्मनः शरीरेण त ईयन्ते ॥ २६॥ 


अथबं० कां० ११ अनु० ४ व० २४। 

जब तक मनुष्य का शारीर विद्यमान रहता है तभी 

तक प्राण, अपान, व्यान, उदान, आँख, कान, वाणी, मन, 

पृथ्वी और जो प्रथ्वी से भिन्न पदार्थ हैं ये सब शरीर के होने 

पर ही अपनी निज अवस्था ( असली हालत ) में रहते हैं 

तथा अपने २ कार्य्यं को भी शारीर के विद्यमान द्वोने से 

ही कर सकते हैं, इसलिये सब से मुख्य कत्तेब्य मनुष्यमात्र 

का यह्‌ है कि प्रथम सवे प्रकार से अपने आत्मा की रक्षा 
करे, जैसे-- | 


तस्मात्पुर्षो मतिमान्‌ बलमात्मनः 
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समीक्ष्य तदचुरूपपाणि कर्माए्यरभते कत्तम्‌ । 
वलसमाधानं हि शरीरं शरीरस्‌ सश्च पुरुषः । 
साहसं बजयेत्करम रक्षज्जीवितमात्मनः । 

जीवन्‌ हि पुरुषस्त्विष्ठ कमणः फलमश्लुते | १ | | 


चर० नि० आअ० व | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को समुचित हे कि अपने बल को 
| देखकर बलानुसार काम करे बल से वाहिर काम न करे 
| क्योंकि बल के बाहिर ( अधिक ) काम करने से बल का | 
नाश होने से शरीर का भी नाश हो जाता हे शरीर बल के 
आधार से रहता है और शरीर के आधार से मनुष्य जीता. 
है इस हेतु से चरककार कहते हैं कि साहस करके हठ से | 
ऐसे कमं को न करे जो कि आत्मा का हानिकारक हो 
क्योंकि यदि पुरुष जीता रहेगा तो उत्तम कमो का फल 
भोगेगा और यदि पूर्वोक्त मूर्खता से अपनी शक्ति से बाहिर 
उजडुपन के काम करेगा तो संसार से शीघ्र ही बिसर्जन. 
होजायगा, इस जगत्‌ में आत्मरक्षण तत्त्व को न जानकर | 
स्वार्थवशात्‌ अनेक अज्ञ मनुष्य अपनी आत्मा की द्वानि | 
कर बैठते हैं जैसे मजूर अधिक भार उठा कर, भूखा | 
( दरिद्र ) अधिक खाकर, विद्यार्थी अधिक ग 
करके, वावू लोग काग़ज़ काले करके, और नोकर नौकरी 
से, कामी काम से, लोभी लोभ से, क्रोधी क्रोध से, व्यस- 
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नी व्यसन से, एवं सब मनुष्य स्व स्व मूखेता के वशोभूत 
हुए आत्मरक्षणा के तत्त्व को न जानने से आत्मघाती 
होजाते हैं परन्तु हमारे ऋषि मह्दर्षियां का यह सिद्धान्त 
है किः-- 
कर्म चात्महितं कार्य तीक्ष्णं वा यदि वा मृदु । 
ग्रस्यते कर्मशीलस्तु सदाने रकिञ्चनः ॥ ८३ ॥ 
भा० शां० प० अ० १६९ 
एवं चरकं निदानस्थान अ० में भी है। 
जो आत्मा का हितकारी कर्म हो बही कमे करना 
चाहिये बह्‌ कर्म चाहे मृटु हो बा तीक्षण हो परन्तु जो 
मनुष्य आत्मा के हित की ओर ध्यान न देकर केवल कर्मों 
सें ही फँस जाता है वह मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता 
इसी हेतु से भारत में कट्टा हे किः-- 
सर्वस्वमपि संत्यञ्य कार्यमात्महितं नरैः ॥ ८४ ॥ 
भा० शां० प० अ० १३९ 
सबसस्‍्व क परित्याग करके प्रथम मनुष्य को आत्महित 
करना चाहिये । इस विषय को संक्षेप से ही प्रतिपादन किया 
है, आशा है कि बुद्धिमान्‌ स्वतः इसके विस्तार को जान 
लेंगे, आत्म-रक्षण के अनन्तर द्वितीय कत्तव्य जीविका है, 
जीविका शब्द का अर्थ यह्‌ है कि ( जीव्यते अनया सा _ 
जीविका ) जिससे मनुष्य जी सके अर्थात्‌ मनुष्य के जीने 
का जो साधन है उसको जीविका कहते हैं, और मनुष्य के 
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जीने के साधन मुख्य अन्न, वस्त्र, भृत्य, पश्वादि हैं | 
अन्नादि सवे पदार्थ धनाधीन हें इसी अभिप्राय से वेद में 
बणेन किया है किः-- 
आयुष्यं बच्चस्यटरायस्पोपमो द्वि दस्‌ । 
इद्‌ हिरण्यं वचेस्वज्जेत्रायाविशता दु मास्‌ ॥५०॥ 
यजुः वे० अ° ३४ । 
जो सुवर्णादि धन आयु का द्वितकारी,- अध्ययन कां 
श्य सहायक, गो अश्वादि पशुओं का पोषक, दुख़ों का नाशक 
ओर अच्छे अन्न को प्राप्त करानेवाला है वह सुवर्णादि 
घन सवे कार्या की जय अर्थात्‌ सिद्धि के लिये मनुष्यों 
को उपाजन करना चाहिये, इसी प्रकार अथब वेद में भी 


लिखा है किः-- भै 
यो र बिभर्ति दाक्षायणं हिरणयं स जीवेषु कृणुते 
दीघंमायु; ॥२॥ अथव० कां० ९ अनु० ६ ब० ३५ 


जो चातुय्ये से सुबर्णादि धन का उपाजन करता है 
वही सब जीवों में अपनी आयु को बढ़ा सकता है इन वेद- 
वाक्यों से स्पष्ट विदित होता है धन मनुष्यों को सब सुखों 
का देने वाला है इसी प्रयोजन से वेद में प्रतिपादन किया है:- 


ॐ येन धनेन प्रपणञ्चरामि धनेन देवा धनमिच्छुमानः ।। 
तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोअगने सातप्नी देवान्‌ हविषा निषेध ।।।। 
अथवे० कां० ३ झ० ३ व० १। 
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इदं हिरणयं बिभूहि यत्ते पिताविभः पुरा ॥५६॥ 
अथव ० कां० १ अनु० ४ ब० २५ 
तेरे पिता आदि भद्र बुद्धिमान्‌ पुरुष जैसे सुवण का 
उपाजन करते आये हैं ऐसे तू भी कर, यद्द परमात्मा की 
आज्ञा है अत: इस आज्ञा का उल्लेख तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में 
भी स्पष्ट किया है जेसे:-- 
भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ ॥१॥ तै० अनु० ११ वल्ली० १ 
धनोपाजन करने में प्रमाद कभी नहीं करना चाहिये 
किन्तु अधम्संकार्य्यो को छोड़कर अह्निश धनोपाजेन 
करना मनुष्यों को अत्यावश्यक है इतना द्वी नहों किन्तु 
महाभारत का तो यह सिद्धान्त है, कि धनोपाजन करना 
मनुष्यों का परमधमे है देखो:--- 
धनमाहुः परं धर्म # धने सर्व प्रतिष्ठतम्‌ । 
जीवन्ति धनिनो लोके मृता ये त्वधना मरा; ॥२३॥ 
| भा० डद्यो० प० अ० ७२ | 
धन को ही परम धर्म कहते हैं इस धन में द्दी सवे 
पदार्थ विद्यमान हें जिनके पास धन है वेही पुरुष सजीव 
| # सदाचारः "सदाचार: स्थतिवेदास्त्रिबिधन्धमलचमणम्‌। चतुर्थ ॥ चतुर्थमरथ- 
मित्याहुः कवयो धर्मलक्षणम्‌ ॥ ३॥ भारत शां० अ० २६। 
यन्त्विमं धम्मैमित्याहुद्धनादेष प्रवत्त ते । धर्मसंहरते तस्य धनं हरति 


यस्य स ॥ दारिद्रयं पातकं लोके न तच्छुंसितुमहंतिः । पतितः 
शोचते राजन्‌ निद्धनश्चापि शोचते ॥ भा० शां० प० अ० ८। 
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( जिन्दे ) हें और जिनके पास नहीं है वे पुरुष जीते | 
मेरे हुए हैं जसे (शब) मुर्दा कुछ भो काम नहीं कर सकता 
ऐसे हो धन के बिना पुरुष भो किसी काम को नहीं कर 
सकता और धन से बुद्धिमान मनुष्य सत्र कुछ कर सकता 
है, जेसे पंचतंत्र में लिखा है कि:-- 
न हि तद्विद्यते किज्चिद्रदर्थन न सिध्यति । 
यत्नेन मतिमांस्तसमादर्थमेक प्रसाधयेत्‌ ।। २ ॥ 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो धन से न मिल सके, 
अतः यत्न से धनोपाजन की जिये:-- 
यसयार्थाः तस्य मित्राणि यसयार्थासतस्‌य वान्धवाः। 
` यस्यार्थाः स पुमांल्लोके यस्यार्थाः स च पणिडलः॥।३॥ 
जिसके पास धन है उसी के मित्र हैं, उसो के भाई हैं, 
वही संसार में पुरुष है ओर बही परिडत है । 
इह लोके हि धनिनां परोऽपि स्वजनायते । 
स्वजनोऽपि दरिद्राणां सर्वदा दुर्जनायते ।। ५ ॥ 
इस संसार में धनाढ्य लोगों के शत्र भी मित्र के सदृश 
होजाते हैं और दरिद्र लोगों के मित्र भी शत्रुवत्‌ द्दोजाते हैं। 
अर्थेभ्योऽपि हि दृद्धेभ्यः संदृ्तेभ्यसृततस्‌ततः । 
प्रवतेन्ते क्रियाः सर्वाः पर्वतेभ्य इवापगाः ॥ ६ ॥ 
जिनके पास बहुत धन होता है उनके सव त्र सभी काम 
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आप से आप होजाते हें जेसे पवतो से अपने आप नदियें 
निकलती हें । 
पूज्यते यदपूञ्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते । 
वन्द्यते यदवन्द्योऽपि स प्रभावो धनस्य च ॥ ७॥ 
धन के प्रभाव से अपूज्य की भी पूजा होती है जो पास 
खड़ा होने योग्य नहीं है वह भी वन्य हो जाता है और जो 
प्रणाम करने योग्य नहीं है वहू भी बन्य द्दोजाता है ये सब 
धन हो का प्रभाव है । 
अशनादिन्द्रयाणीव सयुः कार्य्याएयखिलान्यपि । 
एतसमात्कारण्ाड्वित्त' सर्वसाधनमुच्यते ॥ ८ ॥ 
पङच० मित्रभेद १। 
जैसे भोजन करने से सव इन्द्रिये पुष्ट और बलिष्ठ 
हो जातो हैं ऐसे हो धनरूय साधन से सब कार्ये होते हैं, 
इसो कारण से धन को सब पदार्थों का साधन कहा है, एवंः- 
कृपणोऽप्यक्ुलीनोऽपि सज्जनैवर्जितः सदा । 
सेव्यते स नरो लोके यस्य सूयाद्विसञ्चयः ।१४५॥ 
पंचतन्त्र २ । 
चाहे बह पुरुष कृपण भी हो, अकुलीन भी हो और 
जो सञ्जनों के पास जाने के योग्य भीन हो अथवा 
सञ्जनां ने जिसका परित्याग भी कर दिया दो परन्तु यदि 
उसके पास धन होय तो वह पुरुष लोक में मनुष्यों का 
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पूज्य ही होता है, इसी प्रकार शुक्रनीतिकार ने | 
कहा किः-- 
अस्ति यावत्त, सधनस्तावत्सरवेस्तु सेव्यते । 
निधनस्त्यज्यते भार्य्यापुत्राद्यो; सगुण्णोप्यतः । १७९) 
अ०३। 
जब तक पुरुष के समोप धन है तभी तक त्रो पुत्रादि 
उसकी सेवा करते हैं और धन न रहने पर स्त्री पुत्रादि भी 
उसके समीप नहीं जाते क्योंकिः-- 
श्रीमान्‌ स यावद्भवति तावद्भवति पुरुषः ॥२६॥ 
सा० उ८ अ० ७२ 
जब तक मनुष्य के पास धन होता है तभी तक वह 
पुरुष है और धन के न होने से पुरुष में पुंसत्व नहीं रहता, 
इसा अभिप्राय से भत्‌ हरि ने भी कहा है किः-- 
यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, 
स पणिडत; स श्रुतवान्‌ गुणज्ञः । 
स एव वक्ता स च , दर्शनीयः, 
सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति ॥४१॥ भत्‌ हरि । 
जिसके पास धन है बही पुरुष कुलीन, वही परिडत, 
बही बहुश्रुत, बद्दी गुणज्ञ और बद्दी दर्शनीय है क्योंकि 
सब गुण धन के आश्रित रहते हैं परन्तु इस सवतन्त्र- 
सिद्धान्त के नहीं जाननेबाले हमारे कितनेक भोले परिडत 
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आजन्म काव्य कोष और भट्रोजिदीक्षितविरचित कोमुदी 
को फक्किकाओं को हदी घोटा करते हैं और 'अन्न-वख् से 
वे सवदा दुःखित बने रहते हैं वे इस वाक्य की ओर ध्यान 
नहीं देते हैं किः-- 

भुक्षितेव्यांकरणं न भुज्यते, पिपासितेःकाव्यरसो 
न पीयते न छन्दसा क्वापि समुद्धतं कुल, हिरणय- 
मेवाजय निष्फला गुणाः ॥२४॥ सुभाषितपुक्तावल्यां 


चतुर्थे मणो । 

भूख लगने पर व्याकरण को नहीं खा सकते, और 
ओर प्यास लगने पर काव्य के रस को नहीं पी सकते, न 
छन्दोग्रन्थ ने किसी कुल का उद्धार किया, इसलिये प्रन्थ- 
कार कहता है कि भाई धन को उपार्जन (पैदा) करो 
क्योंकि बिना धन के ये सब गुण निष्फल हें इसी हेतु से 
इसी ग्रन्थ में लिखा है कि:-- 

धनं संचय काकुत्स्थ धनमूलमिदं जगत्‌.। 

अन्तरन्नेव पश्यामि निर्धनस्य मृतस्य च ॥२१॥ 
सुभाषितमु० म० ४ 

धन का सशय करो क्योंकि यह्‌ सब जगत्‌ धनमूलक 
है, निर्धन में और मुर्दे ( शब ) में कुछ भेद नहीं दिखाई 
देता, अनेक ग्रन्थकारों ने निर्धन पुरुष को (शव ) सुदो _ 
ही वर्णन किया है और वास्तव में निधन पुरुष मुर्दे के . 
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समान ही हे जैसे मुदे में किसी प्रकार की शोभा नहीं | 
ऐसे द्दी निधन में भी, एव:-- 
शीलं शोचं क्षांतिदाक्षिएयं मधुरता कुले जन्म । 
न विराजन्ति हि सर्वे वित्तहीनस्य पुरुषस्य ॥२॥ 
शील, शौच, शान्ति, चातुर्य, मधुरता और कुलीनता 
ये सब के सव धनहोन को शोभा नहीं देते, एवं:-- 
मानो वा दपों विज्ञानं विश्रमः लछुबुछिवा । 
९ 4 ~ 
सव प्रणश्यति सम॑ वित्तहीनो यदः पुरुषः ॥३॥ 
जव पुरुष धनहोन होजाता है, तो उसके मान, अभि- 
मान, विज्ञान विलास ओर सुबुद्धि ये सत्र नाशा होजाते हैं, 
तथाः 
` नश्यति विपुलमतेरपि बुद्धि! पुरुषस्य मन्दविभवस्य | 
घृतलवणतेलतणड्लनस्त्रेन्शनचिन्तया सततम्‌ ॥५॥ 
पंच० तन्त्र ५ । 
धनहीन महान्‌ बुद्धिमान्‌ को भी बुद्धि उस समय में 
नष्ट हो जाती है कि जब घी, तेल, लूण, लकड़ी और 
अन्नादि की चिन्ता होती हे इस चिन्ता का कारण दरिद्रता 
है दरिद्रता से केवल दरिद्र को ददी दुःख नहीं होता न 
बुभुक्षितः किन्न करोति पापं, 


कि चित्रं यद्राजनीतिकुशलो राजाभवेद्धामिकः कि चित्रं 
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क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति । 
आख्या हि भद्रे प्रियदर्शनस्य, 
न गङ्गदत्तः पुनरेति कूपम्‌ । १६ 
पंच ० तन्त्र ४ 
रिद्र ( बुभुक्षित ) पुरुष सर्ग प्रकार के पाप करता है 
जिससे सर्ट य को दुःख होता है, 'मरता क्या न करता? 
इस लोकिक दृष्टान्तानुसार निधन पुरुष करुणा से रहित 
होकर वह किसी प्रकार के पाप, दुराचार व अन्य पुरुषों 
को दुःख देने से नह्वीं डरता, यह्‌ वार्त्ता केवल लेखमात्र ही 
नहीं है किन्तु इस दरिद्रता के कारण से जगत्‌ में अनेक 
प्रकार के दुराचार हो रहे हैं और इस दुराचार के कारण 
दारिद्रय की भो प्रतिदिन वृद्धि ही दृटिगत ब श्रवणगोचर 
होती जाती है, अतः इस दुष्ट रोग की निवृत्त्यर्थ कतिपय 
नात्मानमवमन्यते पूर्वाभिरसङ्द्धिभिः । 
आमृत्योः श्रि यमन्विच्छेन्नैनां मन्येत दुल्लंभाम्‌ ॥१३७॥ 
मचु० अ० ४ 


SS 
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यदि वेदशास्त्रानिषुणो विप्रो भवेत्पणिडतः । तच्चित्रं यदि रूप- 
यौवनती साध्वी भवेत्कामिनी, तच्चित्रं यदि निर्धनोऽपि पुरुष 
पापं न कुर्य्यात्‌ छचित्‌॥ १०२९ सु० भां प्र ३। 

महात्माओं के वाक्य उपायरूप हेमगर्भमात्र का प्रयोग 


यहाँ पर करते हैं बहू यह्द किः-- 
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पैतृक निधनता के कारण से अपने आप को तुच्छ 

( निकम्मा ) अनाथ ( दीन ) कंगाल मान कर हतोत्साह 
कदापि न होवे, किन्तु मरणपर्यंत धनापाजेन की इच्छा तथा 
प्रयत्न करता हुआ धन को संचय करे यदि उद्योग करने पर 
धन प्राप्त न होवे तो उदासीन न होकर धन को अलभ्य न 
समम कर वारंवार उद्यम करता रहे ऐसा न मान बेठे कि 
धन हमको न मिलेगा क्योंकि जो पुरुष निराशा हो जाता 
है, बह किसी काम का नहीं रहता, अतः उत्साहपूर्वक धम- 
युक्त धनोपाजन में मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिये, एवं:-- 

न त्नेवात्मावमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन । 

न ह्यात्मपरिमतस्य भूतिभगति शोभना ।५८॥ 

सा० वनप० 'प्र० ३२। 
अपने आप का अपमान व अनादर कभी न करना 

चाहिये क्योंकि जो आत्मा का तिरस्कार करता है उस 
पुरुष को धनादि पदार्थ कभी प्राप्त नहीं होते प्रयोजन यह्‌ 
है कि मनुष्य को उत्तम वस्तुओं के संचय करने में उद्यत 
रहना चहिये, जैसा कि वेद में भी प्रतिपादन किया है किः- 

दिनं च रोह पृथिगां च रोह राष्ट्र च रोह द्रनिणं 
च रोह । प्रजां च रोहामृतं च रोह रोहितेन तन्वं १ 
संस्पृशस्ग ॥३४॥ 

अथवे० कां १३ अनु० २ व० ४। 
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शरीर को सुरक्षित रख के सरलता से दिव्य पदार्थ, 
प्रथ्वी, राज्य, धन, प्रजा ओर अमृत ( अखरण्ड ) सुख 
इन सब पदार्था को प्राप्त हो । 

वेद इस विषय में इतना ही नहीं दर्शाता बारंबार इस 
विषय का उपदेश करता है कि:-- 

अदीना; स्याम शरदः शतम्‌ || २४।| य० अ० ३६। 

हम शत बप पर्यन्त [ दीनता ] दरिद्रता से रहित हो 
कर जीवें, प्रयोजन यह्द है कि दरिद्रता का सर्वथा ही नाश 
करना चाहिये, कदापि मनुष्य को दरिद्र नहीं रहना 
चाहिये, इस दरिद्रता का नाश करने का उपाय भी वेद ने 
स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि:-- . 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत&समाः ॥२॥ य० अ०४० 

मनुष्य कर्मो को करता हुआ १०० वषे पर्य्यत जीने 
की इच्छा करे अर्थात्‌ मनुष्य जब तक जीता रहे तब तक 
बराबर उद्योग करता रहे जैसे हमको ईश्वरीय ज्ञान वेद 
कमे करने को शिक्षा देता है ऐसा ही इश्वरीय सप्टिक्रम से 
भो हमको कर्म करने की शिक्षा मिलती है, यथा आप 
जिस प्रथ्वी पर निवास करते हें बह्‌ प्रथवी निरन्तर 
स्वकक्षा में भ्रमण करती है, एवं चन्द्र, नक्षत्र, जल, अमि 
बाय्वादि पदार्थ भी अपना-अपना कार्य कर रहे हैं, इन 
पदार्थों को छोड़कर! चेतन की ओर दृष्टि देते हैं तो पशु 
पक्षी, मृगादि सर्व प्राणी स्वकार्यो में निमम्न हैं, इन 
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पश्वादि से अतिरिक्त आप अपने शरीरावयबों की 
ध्यान देकर देखिये आँख ,नाक, कान, जिह्वा, दाँत, मुख, 
मस्तिष्क, हृदय, क्लोम, फुण्फुस, यकृत्‌, सीहा, धमनि, 
ज्ञानजनक तन्तु, तथा क्रियाजनक तन्त्वादि सर्वाबयब निज 
निज कार्या को कर रहे हैं। 
ऐसे मनुष्यों को भी अपना' काय्यं करता चाहिये यह्‌ 
सृष्टि का नियम है कि सर्व पदार्थ अपने-अपने साधन और 
प्रयत्न से मनुष्य को प्राप्त होते हैं । 
देखिये जिस अन्न को आप खाते हें बहू सब परिश्रम 
से ही उत्पन्न होता है, जिन वस्त्राभूपणों को आप धारण 
करते हैं ये भी उद्योगोपाजित हो हैं, जिन ग्रहों में आप 
रहते हें ये भी प्रयत्न से ही वने हैं जिन कुओं का आप 
, जलपान करते हैं ये भी पुरुषार्थं से ही खुदे हुए हैं, जो 
कुछ विद्या आपने पढ़ो है किंबा धनादि पदार्थ आपके पास 
हैं यह सब उद्यम का हो फल है, प्रयोजन यह है कि जो 
कुछ दृष्टिगोचर होता है वह सब दोघे परिश्रम का ही फल 
है, इसलिये मनुष्यमात्र को इस शोक का सर्वदा स्मरण 
करना योग्य हैः-- 
उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्य्याणि न मनोरथैः । 
न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥ १४१॥ 
ङ पञ््नतन्त्र ॥| २॥ 
मनुष्यों के कार्यं उद्यम करने से ही सिद्ध होते हैं 
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शेखचिल्ली के सदृश मनोरथ से कांय्ये कभी सिद्ध नहीं हो 
सकते, जैसे बिना प्रयत्न करने के बन में सोते हुए सिंह के 
मुख मेंमृग नहीं चले जाते इसी अभिप्राय से प्राचीन 
आय्ये लोग पुरुषार्थ को करते थे इस पुरुषार्थ से ब्रह्मर्षि 
राजर्षियों ने अनेक विद्याओं का प्रचार करके आर्य्यवते 
को सवे देशों का शिक्षक बनाया था इस वार्त्ता को सर्व 
निष्पक्ष इतिहासवेत्ता स्वीकार करते हैं, एतद्देशोद्धूव ब्रह्मा 
जी ने उद्यम से ही ४ ऋषियों से वेदों को पढ़ कर संसार 
प्रचार किया, एवं पाणिनि पतञ्जलि कात्यायनादि ऋषियों 
ने उद्यम से ही व्याकरण बनाया, एबं दिंगल मुनि ने छन्द, 
यास्क ने निरुक्त, आर्यभट्ट भास्कराचाय ने ज्योतिष, 
गौतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलि, जैमिनि और व्यास 
इन्होंने क्रमशः उसी उद्योग से न्याय, वेशेषिक, सांख्य, 
योग पूर्वे मीमांसा ( वेदान्त ) ये रब शास्त्र बनाये, इसी | 
प्रयत्न के प्रभाव से चरक ने चरक, सुश्रत ने सुश्रत, वाल्मीकि 
ने वाल्मीकीय, एबं अन्यान्य ऋषियों ने अनेक ग्रंथ 
उद्योग से ही बनाये यथो इसी उद्योग के प्रताप से सिन्धु* 
द्वीप. देवापि, विश्वामित्र, क्षत्रिय, तथा कक्षीवतादि † 
` देखो महाभारत शल्य गदापवं अ० ४० श्लो० १० तथा 


वीतहव्य का कुल क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ भारत अनुशासन प० 
० ३० # 
† देखो भा० शन्तिप० झ० २६७ तथा ऐतरेय ब्रा० पं० 


२अ०३। 
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अनेक शूद्र ब्राह्मण हुए, हनुमान्‌ ने उद्योग से ही लङ्का को 
गमन किया, नल ने उद्यम से सेतु बाँधा, रामचन्द्र ने पुरु- 
पार्थ से ही लङ्का को विजय किया; एवं भीष्म, भीम, कण, 
कृष्णाजुन, विक्रम, भोज, शक्कुराचाय्ये स्वामी दयानन्द. 
सरस्वती जी आदि ने उद्योग से ही सव कुछ किया, यवन 
॥ 8 भी उद्योग से द्दी इस देश के सम्राट हुए थे, शिवाजी, रण- 
| जीतसिंददजी आदि भी उद्यम से ही राजा बने व वर्तमान 
सम्राट्‌ भी युक्ति युक्त यन्न से दी सम्राट हुए । हमने भी उद्योग 
से ही इस ग्रन्थ को निर्माण किया, आप भी उद्यम से ह्री इस 
ग्रन्थ का पठन कर रहे हो, बस इस लेख में स्पष्ट विदित 
होता है कि जगत्‌ में जो कुछ होता है बह उद्यम करने से 
ही होता है पूर्वकाल में सवे ऋषि महदपिश्रमेशा तपसया 
सणा ॥ १ ॥ अथवेकां० १२ । 

इस वेद बाक्यानुसार श्रम करते थे परन्तु वतमान 
काल में अविद्या के कारण आय्य ( हिन्दू ) आलसी बन 
कर प्रारब्ध प्रारव्ध पुकारते हुए कहते हैं कि जो कुछ हमारे 
प्रारब्ध में लिखा होगा वह हम को आप से आप मिल 
जायगा जो लोग ऐसा सममते हैं वे लोग स्वप्रमाद से 
“यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट” हो जाते हैं क्योंकि इस जगत्‌ में 
पढ़ने के बिना परिडत, भोजन के विना तृप्ति और कर्त्ता 
के बिना कार्य कदापि नहीं हो सकता, जब प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से व वेदादि सत्‌ शाखं से यदद सिद्ध हो चुका है 


ram ine mene ss eer meme ७ 


2m पन 8०“ 


क युद्दस्थाश्रम प्रकरणम्‌ > १६३ 


पुनः केवल प्रारब्ध के भरोसे पर बैठ कर अपना जन्म 
नष्ट करना यद्द्‌ मूखेता नहीं तो क्या है ? यद्यपि उत्तम प्रा- 
ब्ध के कारण से घुणाक्षर& न्यायवत्‌ मनुष्य राजा महा- 
राजा के गृह में जन्म लेता है, एवं काकतालीय न्याय से 
उत्तम प्रारच्धवशात्‌ दीन मनुष्य के युद्द में उत्पन्न हुए का 
भी राज्याभिषेक होजाता है, परन्तु उद्योग न करने से प्राप्त 
हुआ राज्य भी नष्ट द्वो जाता है; पुनः नवीन राज्यादि 
प्राति की तो कथा ही क्या है ! अस्तुः 
भीष्मपिता मह युधिष्ठिर को और ब्रह्माजी वशिष्ठ ऋषि 

को उपदेश करते हैं किः 

यथा बीजं बिना क्षेत्रमुत्तमभवति निष्फलम्‌ | तया 
पुरुषकारेण बिना देवं न सिध्यति ।॥।७॥ क्षेत्रम्पुरुष- 
कारस्तु दैवं बीजमुदाहूतम्‌ । क्षेत्रवीजसमायोगात्ततः 
सस्यं समृध्यते ।।८॥ कृतः पुरुषकारस्तु देवमेवानु- 
वर्तते । न दैवमकृते किञ्चित्‌ कस्यचिददातुमहति ।२२। 
कृतं 'चाष्यकृत' किञ्चत्‌ कृते कर्मणि सिध्यति। 
सुकृत' दुष्कृतः कम न यथाय प्रपद्यते ॥२८॥ पांड- 
वानां इ लतः राज्यं धात्त राष्ट्रं हाबळेः । पुनः 


A 


ऋ यद्‌पथ्यबतामायुर्यदनीतिमतों श्रियः । तदेसत्काकताद्जीयं 
तदेतच्च घुस्थाक्तरम्‌ ॥ ९७८ ॥ सुभा० प्र ३ | 
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्रत्याहृतञ्चैत न देवात्‌ थ्रुजसंश्रयात्‌ ॥४०॥ है. 
पनतः सूक्ष्मोपि सुमहान भवेत्‌ । तथा कर्म समा- 
युक्त देवं साधुविवधते ।०३॥ यथा तेलक्षयादीप; ` 
प्रहसम्रुपगच्छति | तथा कम क्षयाद व मह ।समु- 
पगच्छति ॥ ४४॥ न च फलति विकर्मा जीव- 
लोके न देवं व्यपनयति विमार्ग नास्ति देवे प्रभु 
स्वम्‌ । गुरुमिवकृतमग्रं कम संयाति दैवं नयति पुरुप- 
कार; सञ्चितस्तत्र तन्न।।४७॥| भा० अनुशासनपरवं अ०६ 
इस संसार में जो उद्योगी पुरुष हुए हें उन्होंने निज 
बाहुबल से अनेक देशों में स्बराऱ्यस्थापन किये और जो 
आलसी राजा हुए उन्होंने स्वपूवजोपार्जित राज्य भी 
भाग्य के भरोसे पर बैठ कर नष्ट कर दिये, एतदर्थ भाग्य के 
भरोसे पर बैठ के उद्योग न करना यह्‌ बड़ा भारो प्रमाद है। 
क्योंकि शास्त्रा में प्रारव्ध को केबल बीजरूप।माना है, जैसे- 


यथा क्षेत्रं मृदुभूतमद्वि राप्ल्ञातितन्तथा । 
जनयत्यङकुरङ्कमे दा तद्वत्‌एुनर्भवस्‌ ॥ ३२॥ 
सा० शां० प० अ० ३२१ ॥। 


जैसे कृपिकार भूमि को खेड ( जोत ) कर खाद डाल 
जलसेचनादि से मृदु करके बीज को बोते हैं तभी है 


ali १०००१७३६१३... 
१ | 
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अन्न उत्पन्न दोता है । ऐसे हवी प्रारव्धरूप& बीज भी मनुष्य 
की उद्योगरूप सजल मृदुभूमि को पाने पर कार्य्येसिद्धि रूप 
युक्त को प्राप्त होकर मनुष्य को सुखरूप फल देता 
है, जेसे-- 
यैकेन न हस्तेन तालिका संग्र पद्यते । 
तथोद्यमपरित्यक्तं न फलं कमणः स्मृतम्‌ । १३८ | 
एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसी प्रकार उद्यम बिना 
प्रारव्ध कुछ भी फल नहीं दे सकता, एवम्‌-- 
पश्य कर्मवशातप्राप्तं भोज्यकालेपि भोजनम्‌] 
हस्तोघमं बिना वक्त्रे प्रविशेन्न कथञ्चन । १३९ | 
पंच० तंत्र २। 
मान लो कि भाग्य के प्रभाव से भोजन के समय पर 
भोजन मिल भी गया हो परन्तु हस्त से ग्रास मुख में न 
धरें तो भोजन आप से आप पेट में नहीं जा सकता। यदि कोई 
सुख में भी ग्रास रख देगा परन्तु चाब कर गले के नीचे तो 
भोजनकरत्ता को अवश्य ही उतारना पड़ेगा, क्योंकि कण्ठ 
के नीचे उतारे बिना उदरपोषण नहीं होसकता, और यदि 
बिचार से देखा जाय तो-- 
८ प्र-झा-रभ-कर्मणि क्तः प्रक्ष्टमारव्धं स्वकारग्रेनननायेति 


प्रारव्धं किवा प्रकएमारव्यं स्वकाय्येजननाय कृतआरम्भो येन 
-तप्प्रारब्धम्‌ । 
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न { 
ूेजन्मकृतं कर्मं तदेवमिति कथ्यते । । 
तस्मात्पुरुषकारेण यत्न कुय्यांदतन्द्रितः । ३३ हि० प्र० 
पूवेजन्मकृत उद्यम का ही नाम प्रारब्ध है। इसलिये 
पुरुष को पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि उद्यम करने से हदी 
प्रारव्ध बना और अब उद्यम करते हैं तभी प्रारब्ध फल दे 
सकता है। जब उद्यम के बिना न तो प्रारब्ध उत्पन्न ही हो 
सकता है और न फल ही दे सकता और जब यह्‌ बात है 
तो फिर प्रत्यक्ष फलदायक उद्यम को त्याग करके भाग्य के 
भरोसे पर भूखे मरना यह अपना भ्रम तथा मूखंता नहीं तो 
क्या है ? प्रारब्ध के भरोसे पर बैठने वाले को हम दी मूर्ख 
नहीं कहते । किन्तु मद्दाभारत का भी यद्दी कथन हे, देखिये- 
यश्च दिष्टपरो लोके यश्चापि हठवादिकः । 


उभावपि शठावेतौ कर्मबुद्धिः प्रशध्यते ॥ १३ ॥ 
जो मनुष्य इस संसार में भाग्य के भरोसे पर रहता है 

आर जो हठ बाँध कर बैठा हुआ अन्यथा काम करता है वे 
दोनों मूख हैं और जो कमबुद्धि अर्थात्‌ जो कर्म करने में 
तत्पर ( लगा ) रहता है बही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, 
ऐसे द्दी-- 

यो हि दिष्टमुपासीनो निर्विचेष्ट सुखं शयेत्‌ ॥ 

अवसीदेत्स दुबु द्विरामो घट इवोदके ॥ १४ ॥ 


भा० बनप० अ० ३२ 
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जो मनुष्य प्रारब्ध के भरोसे पर रहकर अर्थात्‌ जो 
प्रारूध करेगा सो द्वी होवेगा ऐसा मानकर सुख से.सोता 
है उस मनुष्य का शरीर ऐसे नष्ट दोजाता है जैसे मिट्टी 
का कच्चा घड़ा जल में डुबाने से पिघल जाता है। अह, 
वत्तेमान समय में अनेक वेषधारी साधु व गृद्दस्थ भो 
आलस्य के वश द्वोकर प्रारव्ध की आड़ लेकर आलस्य में 
पड़े रहते हैं, परन्तु-- 
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः ।८६। 
भतृ ० नी० श०। 
मनुष्यों के शारीर में जो आलस्य है यह मनुष्यों का 
महान्‌ शत्रु है । इस आलस्य शत्रु के प्रभाव से अनेक बुद्धि- 
मानों का सर्वस्व नष्ट हुआ तथा इसी आलस्य से अनेक 
राजाओं के राज्य नष्ट भ्रष्ट हुए ।इस परम बन्धु उद्यम से 
शत्रुता कर के व आलस्य शत्रु से मित्रता करके इस जगत्‌ 
में ऐसा कोन है जो दुःखी न हुआ हो? आलस्य पिशाच 
के वशीभूत होकर व्यर्थ समय व्यतीत करना यहद मद्दान 
नीचपना है । आलस्य शरीर और मन का नाश करने वाला 
है । सवे विषों का शिरोमणि विष आलस्य ही है । आलस्य 
दुर्गति की माता और दुराचार का पिता है, आलस्य सवे 
दुःखों का आदिमूल सब पापों का पाप और सर्वे रोगों की 


ओ नालसाः प्राष्नुवन्त्यर्शान्न शठा न च मायिनः । 
न च कोकरवाक्लीता न च शश्वत्प्रतीक्षिणः ॥१०॥ सुभा० प्र० ३। 
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खान ( आकर ) है | शारोरिक आलस्य से भी मानसिक 
आलस्य सव अनर्थो' का हेतु है। जैसे बँधे हुए जल में दुर्गन्धि 
ओर कीड़े पड़ जाते हैं ऐसे ही आलसी मनुष्य के शरीर 
में रोग और मन में दुर्वासना रूप कीड़े उत्पन्न होते हैं । 
चोरी आदि जितने दुर्व्यसन हैं वे सब आलस्य के हो 
फल हैं । 
अर्थों वा मित्रवर्गो वा ऐश्वय्य वा कुलान्वितम्‌ । 
श्रीश्चापि दुर्लभा भोक्त, तथेवाकृत कर्मभिः ।।६॥ 
१५ भारत अनुशासन पवे अ० ६ 
यह आप निश्चय सममें कि जो मनुष्य आलसी होगा 
वह कभी धनाढ्य नहीं हो सकेगा, न उसको उत्तम मित्र 
मिलेंगे, न कोई उत्तम पदार्थ मिलेगा, यदि घुयात्षरन्याय 
से पदार्थ मिल भी गया तो शीघ्र नष्ट होजायगा, आलसी 
पुरुष के शरीर और मन सवदा ही थकित (व्यथित) रहेंगे 
वह कभी स्वस्थ नहीं रहेगा । जो मनुष्य मन कार्य बचन से 
शुभ उद्योग में नहीं लगता है बह्द एतद्वाक्यानुस।र:-- 
चञ्चल' हि मनः कृष्ण ॥ २४ ॥ भ० गी० अ० ६ 
मन चांचल्य से कुकर्मा में प्रवृत्त होता है, क्यों कि:-- 
नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत्‌ ॥ ५ ॥ 
भ० गी० अ० ३। क 
प्राणियों का स्वाभाविक धर्म है कि प्राणी बिना कुछ 
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करने के एक क्षणमात्र भी कभी नहों ठह्दर सकता । इस हेतु 
से मनुष्यों को उद्योग अवश्य करना चाहिये । अनेक मूखे 
शप्रालस्यवशात्‌ उद्योगशून्य होकर मनुष्य जन्म को नष्ट 
कर सवदा हदी दुःखी बने रहते हैं। यह कितने शोक स्थल 
है ! अस्तु जैसे मूर्ख पुरुष. आलसी होते हैं ऐसे द्वी कतिपय 
उद्योगशून्य विद्वान्‌ भी विशेष विचार न करके सांसारिक 
पदार्था' को आगमापायी जानकर उद्योग-रहित होजाते हैं । 
परन्तु जो विद्वान ऐसी चेष्टा करते हैं उन विद्वानों कोसृष्टि 
के पदार्था' का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं है। क्योंकि अपने-अपने 
कारणों से सर्व पदार्था की उत्पत्ति और लय होता है यह 
सृष्टि का शाश्‍वत नियम है, सम्पूर्ण सृष्टि का प्रवाह इसी 
नियम के आधार पर चल रहा है जो इस नियम में चलेगा 
बही इस संसार समुद्र से उत्तीर्ण होगा । जो पुरुष इस नियम 
को उल्लङ्घन करेगा वह इस संसारसमुद्र में डूब जायगा । 
जगन्नियन्ता के जो जो सृष्टि के नियम हैं अनपायि चिर- 
न्तन होने से इसके अनुकूल वर्त्ताव करने से द्दी मनुष्य 
सुखी हो सकता है। जो विद्वान्‌ इन पदार्था को अनित्य 
जानकर उद्योगशून्य होजाते हैं यद्द उनका प्रमाद है; क्योंकि 
भोजनादि सर्व व्यवहार उसको यथापूर्वेक द्वी करना पड़ता 
है ।जब सर्व व्यवहार यथापूर्व करते हें तो फिर उद्योग का 
परित्याग करना यहु प्रमाद किंवा आलस्य नहीं तो क्या है? 
जैसे भोजनादि व्यबद्दारों को अनित्य जान करके भी भोज- 
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नादि कमे का परित्याग नहीं करते ऐसे द्दो खोन्नति h 
देशोन्नतिकारक उद्योगरूप शुभ कर्मो का परित्याग भी 
कभी नहीं करना चाहिये । देखिये इसी आलस्य के प्रभाव 
से कितनेक आलसी मनुष्य छल-कपट पाखण्ड से व चोरी 
आदि से परधन हरणा करते हैं, इससे संसार की बड़ी भारी 
हानि होती है और ऐसे कुकर्म करनेबाले का स्वभाव भी 
बिगड़ जाए है। श्रौर ऐसे लोग इस लोक और परलोक में 
सदा हो दुःखित रहते हैं। इसी कारण से वेद में आज्ञा 
दी है कि:-- | 
मा ग्रथ! कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ १ ॥ य? अ० ४० | 
अय मनृष्यो ! तुम किसो के धन की इच्छा मत करो । किंतु 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ ॥ २॥ 

अपने पुरुषार्थ से पदार्था को उपाजेन करके जीने की 
इच्छा करो, कितनेक पुरुष इस वेदाज्ञा की ओर ध्यानन 
देकर पूव जोपाजित धन से धनाढ्य द्वोने से वे स्वतः उद्यम 
नही करते परन्तु यह उनका बड़ा भारी प्रमाद है । जैसे 
पूर्वजों ने उद्यम से धनोपाजन किया है ऐसे द्वी उनको भी 
करना चाहिये। यदि उद्यम न करेगा तो संचित धन का भी 
कुछ दिनों में नाश हो जायगा । इसी लिये कद्दा है किः-- 
तस्य चापि भवेत्काय्य विदृद्धों रक्षणे तथा । 


भक्ष्यमाणो द्यनादानात्‌ क्षीयेत्‌ हिमवानपि ॥१०॥ 
भा० व० प० अ० ३२। 
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धनिक को भी स्वधन को वृद्धि ब रक्षा अवश्य करनी 
चाहिये; क्योंकि यदि आमदनी न हो और खच होता जाय 
तो हिमालय पहाड़ का भो नाश होना सम्भव है। फिर 
किञ्चिन्मात्र धन की तो ही कथा क्या ? अस्तु इसलिये 
धनाढ्यो को भी उद्योग अवश्य करना चाहिये, एवं:-- 
उद्यमः खलु कत्त च्यो निर्धनेन विशेषतः ॥ 

उद्यम सव मनुष्यों को अवश्य द्वी करना चाहिये, परन्तु 
जो निधन पुरुष है उसको तो श्हर्निश उद्यम करना 
शप्रत्याबश्यक है, एवं :-- 
वीरः सुधीः सुनिद्यश्य पुरुषः पुरुषार्थगान । 
तदन्ये पुरुषाकाराः पशगः पुच्छनिनजिताः ॥२॥ 

| पु० प०॥ 

जो शूरवीर विद्द्यायुक्त बुद्धिमान्‌ और पुरुषार्थी है, 
चह्दी पुरुष है ओर जिन में पुरुषार्थ श्रादि का उत्तम गुण 
नहीं हैं वे पुरुषाकार पशु हैं, इसलिए उद्यम अवश्य हो करना 
चाहिये । कितनेक आलसी पुरुष पिता आदि अन्यान्य 
मनुष्य के धन की इच्छा करते हैं और अपने आप उद्योग _ 
नहीं करते, परन्ग ० उनकी कायरता है क्योकि: 


सिंहाः सत्पुरुषाश्चेण निजदर्पोपञीगित । 


पराश्रयेश जीगन्ति कातराः शिशनः स्त्रियः ॥५॥ 
परुष प० 


किक sei HSN 


ss i, शय 
ET EBT 


| 
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सिंह ओर सत्‌पुरुष अपना आप पुरुषाथ करके | 
हैं और जो (कातर) कायर हैं वे छोटे छोटे बालक और 
स्त्रियों के सदृश ओरों के आश्रय से जीते हें । स्त्री के सदृश 
किसी परुष की आशा नहीं करना चाहिये, किन्तु पुरुष को 
अपने आप पुरुषाथ करना चाद्दिये। पुरुषाथ को नहीं 
करने से ही मनुष्यों में दरिद्रता की वृद्धि होती है, यद्यपि 
हिन्दू ( आर्या) के दरिद्र होने में अनेक द्दो कारण हैं 
परन्तु सब कारणों का मूलकारण भाग्य के भरोसे पर बेठ- 
कर उद्यम नहीं करना हे, इस बात को हम प्रण करके 
कहते हैं कि जब तक बनावटीभाग्य %# के ढकोसले का 
परित्याग करके उद्योग न करेंगे तव तक इस देश का 
दारिद्रय कभी दूर न होगा। | 
इसी कारण महाभारत में प्रतिपादन किया हे किः-- 
भ्रनिर्वेदः श्रियो मुलं लाभस्य च शुभसय च । 
महान्भगत्यनिनिणणः सुखऱचानन्त्‌यमश्नुते ॥५७॥ 
भा० उ० प० घध्य० ३९। 
धन और विद्यादि उत्तम गुग्णो की प्राप्ति का मुख्य 
% जैसा कि हमने वैदिक प्रारव्ध का पूर्व कथन किया है 
उसको छोड़ के इस प्रारूध को प्रारव्ध नहीं कह सकते; किन्तु इस | 
का नाम शालस्य हे । वास्तविक प्रारव्ध तो यह है कि उद्योग | 


करते हैं, उसके करने से जो फल निष्फल होता हे उसी का नामं 
प्रारब्ध है । 
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साधन प्रयत्न ब उत्साह हे। प्रयत्नशील मनुष्य अधमस्थिति 
से उत्तमावस्था को प्राप्त द्वोता हे जिन्हों में उत्सांद्दादि 
उत्तम गुण नहीं हैं वे धन व उत्तम स्थिति के भागी नहीं 
हो सकते जैसे: 
दुःखार्तेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु अ । 
न श्रीगेसत्यदान्तेघु ये चोत्साहनिग्िताः ॥६१॥ 
भा० उ० प० अ० ३९। 
जो नित्य अविद्यादि क्लेशो से दुःखित रहते हैं जो 
मद्यद्यूतादि दुब्यंसनों में आसक्त हैं जो वत्तंमान समय के 
नवीन वेदांतियों के तुल्य प्रत्यक्ष पदार्था का भी निषेध 
करने वाले आलसी इन्द्रियाराम ओर उत्साहृद्दीन ऐसे 
मनुष्यों के समीप कभी भी धन आदि उत्तम पदार्थ नहीं 
रह सकते अर जो उद्योगशाली पुरुष हें वे ही धनाढ्य 
होते हैं जैसेः-- 
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपेति लक्ष्मी, 
देवं हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देवन्निहत्य कुरु पोरुपमात्मशक्त्या, 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः ।।१४०॥ 
पंच० तन्त्र २। 
सिंह के सदृश जो उद्योगी पुरुष होता है उसको ही 
लक्ष्मी अर्थात्‌ धन मिलता है और जो कायर पुरुष होते हैं 
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वे केवल प्रारब्ध-प्रारव्ध द्दी पुकारते रद्दते हें । उनके : कुछ | 
नहीं आता । वे आजन्म दरिद्र द्वी बने रहते हैं, इसलिये 
अन्थकार कथन करता है कि प्रारव्ध को दूर रख कर 
अपनी शक्ति से उद्यम करो यरि उद्यम करने पर भी कार्यं ' 
सिद्ध न हो तब बिचार करना चाहिये कि प्रयत्न में क्या 
(दोष) न्यूनता रही जिससे यह कार्य्य सिद्ध नहीं हुआ । 
इसका विचार करके उस दोष का पुन: परिहार करके कार्य 
को सिद्ध करना चाहिये, एबं यही सिद्धांत है किः 
धीमन्तो बन्ध चरिता मन्यंते पोरुषं महत्‌ । 
अशक्ताः पौरुषं कतु क्लीवा देवमुयासते ॥ ४९ ॥ 
शु० नी८ अ० १। 
जो बुद्धिमान्‌ हैं जिनके उत्तम कम हें ऐसे 
पुरुष उद्यम को ही सब से वड़ा सममते हैं। और जो निवेल 
नपुंसक मनुष्य हैं वे केवल भाग्य के मरोसे पर पडे रहते 
हैं, परन्तु भाग्य के भरोसे पर पड़े रह कर प्रत्यक्षक्क फल- 
दायक उद्योग का परित्याग करना यह बन्धु का वियोग 
करने के सदृश है । जैसे सहोदरादि बन्धु पुरुषको सुख- 
दायक होते हैं ऐसे ही उद्यम भी मनुष्य का परम बन्धु है। 
इतना ही नहीं किन्तु उद्यम तो बन्धु से भी अधिक है जैसा 
कि भट हरि ने कद्दा है कि:-- 


ओ उपस्थितं परित्यष्यानुपस्थितकर्पने नानाभावाज्ञ तद्ग्राहमम्‌। 
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नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कुर्वाणो नावसीदते ॥८६॥ 
भत्‌ ० नी० श० । 

उद्यम के समान पुरुष का कोई भी बन्धु नहीं है, क्योंकि 
बन्धु आदि चाहे प्राणी की आपत्काल में सहायता न भी 
करे; परन्तु उद्यम मनुष्य का ऐसा बन्धु है कि यह्‌ किया 
हुआ कभी निष्फल नहीं जा सकता । इसलिये उद्यम अव- 
श्यमेब करना चाहिये । यदि उद्यम निष्फल भी हो जायगा 
तो भी आलस्य की अपेक्षा निष्फल गया हुआ भी उत्तम 
है, क्योकि उद्योग करनेवाले को सन्तोष रहता है कि मैंने 
स्व कत्तव्य कर लिया पुनः कार्य सिद्ध नहीं हुआ इससे 
मेरा दोष नह्यें , एवं उद्योगी को उद्योग करने का व्यसन 
पड़ जाने से बह्द द्वितीय समय में पुनः उद्योग करता है उस 
का कार्य सिद्ध हो जाता है इसो कारण से उद्योग मनुष्य 
का सच्चा बन्धु है। उद्योग करने से मनुष्य मखं से विद्वान्‌ 
निर्धन से धनाढ्य, अधर्मी से धर्मात्मा ओर अप्रतिष्ठित 
से प्रतिष्ठित द्दो जाता है। मनुष्य के दुःख की निवृत्ति और 
सुख की प्राप्ति का साधन केवल एक उद्योग द्वी है, अनेक 
अज्ञ मनुष्य ऐसा सममते हैं कि हम स्वस्थ वेठे रहेंगे तो 
हम को दुःख नहीं होगा, परन्तु इसका परिणाम बहुतों को 
विदित द्वो चुका है कि जो उद्योग करने से भागते हैं उनके 
पास दु:ख स्वतः उपस्थित होजाता है। क्योंकि उद्योग ओर 
दुःख का परस्पर शीतोष्णवत्‌ विरोध है। जहाँ उद्योग है 
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वहाँ दुःख नहीं और जहाँ उद्योग नहीं वहाँ दुःख ॥ 

दुःख है । यद्यपि उद्योग करने से भी मनुष्य को त्रास उत्पन्न 

होता है और उद्योग न करने से भी त्रास होता है, परन्तु 

इन में भेद केवल इतना ही है किः 

सुखं दुःखान्तमालस्यं दाक्ष्यं दुःखसुखोदयम्‌ । 

भूतिः श्रीढ्ी भर तिः कीर्तिदले गसति नालसे ॥३२॥ 
भा० शां> प० उप्र २७। 


उद्योग के करने में प्रथम कुछ दुःख होता है, परन्तु 
उसका परिणाम अहुत उत्तम होता है और आलस्य के 
करने से प्रथम कुछ सुख प्रतीत होता है, परन्तु अन्त में बड़े 
भारी दुःख का अनुभव करना पड़ता 'है. क्योंकि ऐश्वये 
-घन लज्जा धृति ओर कीति ये सत्र पदार्थ उद्योगी पुरुष के 
पास ही रहते हैं । इसलिये इन पदार्थो के होने से उद्योगी 
पुरुष को सवेदा सुख ही सुख होता है और निरुद्योगी को 
सर्वदा दुःख ही बना रहता है | संसार के सम्पू पदार्थे 
उद्योगी पुरुष के हो हैं; क्योंकि जिस समय में जिस पदार्थ 
को बद्द चाहे उसो समय में उद्योग से ण्थाशक्य उस 
पदार्थ को उत्पन्न कर सकता है और अनुद्योगी पुरुष 
अपना उद्रपोषण भी नहीं कर सकता | इसी हेतु से ऋष्ण- 
चन्द्र महाराज ने अजुन को कद्दा है किः-- 


: नियतं कुरु कर्म र्गा कर्मे ज्यायो ह्यकर्मणः । 
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शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
भ० गी० अ० ३ । 
दे अजुन ! तू निरन्तर कर्म को कर, कर्म न करने से 
कम का करना बहुत श्रेष्ठ है; क्योंकि विना कर्म करने से शरीर 
का खानपानादिरूप व्यवद्दार भी न होने से शरीर ही नहीं 
रह सकता। अतः प्रत्येक मनुष्य को अहूनिंश उद्योग अवश्य 
करना चाहिये, क्यो किः-- 
्रलक्ष्मीराविशात्येनं शयानमलसं नरम्‌ । 
निःसंशयं फलं लब्ध्वा दक्षो भूतिमुपाश्नुते ॥४२॥ 
भा? बनप० अ० ३२ | 
जो आलसी पुरुष आलस्य में पड़ा रहता है उसको दरिद्र 
घेर लेता है और उसका धन भी सत्र नष्टश्रष्ट द्दोजाता है । 
आर जो पुरुषार्थी पुरुष होता है वह निस्सन्देह्द धनादि 
पदार्थ को उपार्जन करके सर्वदा आनन्द में रहता है, अतः 
सब सज्जनों से हमारा निवेदन है कि आलस्य निद्रा को 
परित्याग करके पुरुषार्थरूप जागरण को प्राप्त होकर इस 
लोक परलोक के सब सुखों को भोगने योग्य अपने आप- 
को वनाकर मनुष्यजन्म को सफल करें । 
यहाँ पर इतना लिखना अनुचित न होगा कि अधर्म 
#लभेद्यद्युतं धनन्तद्धनं धनं यद्यपि लभेत नियुतं धनं 
निधनमेवतज्जायते, तथा धनपराधंकं तदपि भावहीनात्मकम्‌ । 
'थद््तरप दट्टयान्तर्गंतं धनन्तद्धनम्‌ ॥ १८॥ सु० भा० प्र २। 
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से कदापि धनोपाजन न करे तथा अनेक मुखे पुरुष धन के 
प्रभाव से मदोन्मत्त द्दो जाते हैं ऐसा न हो जेसा लिखा 
है कि-- 

अर्थार्थी जीवलोकोऽयं श्‍मशानमपि सेवते । 

जनितारमपि त्यक्त्वा निःस्वं गच्छति दूरतः ॥१॥। 

भक्तद्वेषो जड्प्रीतिः सुरुचिगु रुलंघने । 

मुखे कटुकता नूनं धनिनां ज्वरिणामिव ॥ २ ॥ 

बधिरयति कणंविवरं वाचं मूकयति नयनमन्धयति । 
 विकृतयति गात्रयष्टिं सम्पद्रोगोऽयमदृश्चुतो राजन्‌॥११ 

सुभा० प्र० २। 
धन को चाइनेवाला पुरुष पिता आदि सम्बन्धिओं का 

परित्यौग करके श्मशान का भी सेवन करने लगता है । इस 
धन के मद से पुरुष अपने हितकारी भक्तजन से द्वेष, जड़ 
दुष्ट मनुष्यों से प्रीति ओर शुरु आदि माननीय पुरुषों के. 
चचनों का तिरस्कार करने लगता है तथा ञ्वरग्रस्त पुरुषों के. 
सदृश धनवान्‌ का सुख सर्वदा कड्‌ आ ( कडु ) ह्दी रहता. 
है अर्थात्‌ धनिक पुरुष सुख से सर्वदा कटुबचन बोला करता. 
है। इतना ही नहीं किन्तु धनरूप रोग मनुष्य की ऐसी दशा 
कर देता है कि कानों से किसी की बात नहीं सुनता । यदि 
कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर नहीं देता और कोई सम्मुख 
आवे तो आँख से उसको देखता भी. नहीं । जैसे लकवे के. 
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रोग से मनुष्य का शारीर टेढ़ा होजाता हे ऐसे ही धनरूप 
रोग से भी मनुष्य संसार भर से टेढ़ा हो जाता है। इस धन 
से मनुष्य नाना प्रकार के कुकम भी करने लगते हैं। इसलिये 
बुद्धिमानों को धनजन्य उपद्रवो से बच कर सञ्जनतापूर्वक 
सब उत्तमोत्तम व्यवहार करने चाहियें । वर्तमान समय में 
€ ध्र क 52 > 4६ 
अनेक नवशिक्षित धमाधम की ओर व्यान न देकर “टका- 
धर्मः टकाकम” मान के धर्माधर्म का विचार न करते हुए 
अनेक कुकर्मा से धन को बटोर के खाने-पीने और चैन 
~ ~ ~ हें र गीर ~ 
उड़ाने में लगे रहते हैं, परन्तु अधम से ओर केवल ऐशा 
आराम के लिये धनको एकत्र करना शा्तरविरुद्ध है। 


देखो: 


परित्यजेद्थकामो यो स्यातां धर्मवर्जितो । 
धर्मश्वाप्यसुखोदक लोकविक्रष्टमेव च ॥ १७६ ॥ 
सञु० अ० ४।. 
धर्म से रहित ( अर्थ ) धन और ( काम) निन्दित- 
विषयवासना का परित्याग करे तथा जिस धम का परिणाम 
सुख न द्दोवे और संसार को हानिकारक दो ऐसे धम का 
'भी परित्याग करे और जो मह्दामारत में धन को धमं कद्दा 
है उसका अभिप्राय यहु है कि धन से मनुष्य धर्म का उपा- 
गैन कर सकता है । इसो हेतु से मनुस्मृति में लिखा है कि 


` अलब्ध॒ञ्चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्‌ प्रयत्नतः | 
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क्षितं वद्येच्चैब हद्द पत्रेषु निःक्षिपेत्‌ । ९९ ॥ 
सनु० अ० ७ ॥। 
जो वस्तु अपने को प्राप्त ( मिली) नहीं है उसके 
मिलने को इच्छा करे और जो मिली है उसकी यत्नपूवके | 
रक्षा करे, रक्षित वस्तु को बढ़ावे और बढ़ी हुईं वस्तुको | 
देशोपकारादि सतकम में लगावे । बस इन प्रमाणों से आप 
ज्ञान सकते हैं कि शास्त्रकारो का सिद्धान्त यही है कि 
मनुष्य को दरिद्र भी नहीं रहना चाहिये और न लोभी 
मनुष्यों के सदृशा धन को एकत्र करके ह्दी मर जाय कि 
जिसको धूत लोग बुरे क्म में लगावें; किन्तु 
एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषाथप योजनम्‌ । 
अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कु यांदतन्द्रितः ।।१००॥ 
सनु० प्र ७। 
पूर्वोक्त चतुर्विध पुरुषार्थ का अनुष्ठान सर्वदा करे जिस- 
से मनुष्यजन्म सफल होवे । अस्तुः 
अब विचारणोय वार्ता यहद है कि कैसा उद्योगी पुरुष& 
धनादि पदार्थो को प्राप्त होकर अपने. जन्म को सफल कर 
सकता है । इस विषय में वेदादिसच्छास्त्रॉ का यहद सिद्धान्त 
है कि-- | ; 
प्राता रत्न प्रातरित्वा दधाति 


नादातारं भजन्त्यर्था न ङ्कीवं नापि निप्क्रियम्‌ । नाकमं-. 
शींनाशूर तथा नैवातपस्विनम्‌ ॥ १७ भा० अनु० प० अ० ६॥ 
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तं चिकित्वान्प्रतिग्रह्या नि धत्ते । 
तेन प्रजां वर्धयमान आयू 
रायस्पोषेण सचते सुवीरः ॥ १ ॥ 
ऋ० अ० २ अ० १ व° १०। 
जो मनुष्य ( सुवीरः ) पराक्रमी ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञान- 
चान्‌ ( प्रातरित्वा ) प्रातःकाल में जगनेवाला (रत्नं दधाति) 
प्रातः समय में उत्तम पदार्था को धारण करनेवाला 
अर्धात्‌ दिन के प्रारम्भ में सृष्टि की उत्तम शिक्षाओं से 
भूषित करनेबाला ( तं ग्रतिगृह्या नि धत्ते ) और जो उस 
शिक्षा को परोपकारार्थ अन्य मनुष्यों को देता है अथवा 
अन्यों से लेटा है ( तेन प्रजा वर्धयमान ) उस शारीरिक ब 
मानसिक उत्तम शिक्षा से अपनी पुत्रादि संतति की उन्नति 
करता है ( आयू रायस्पोपेण सचते ) वही मनुष्य अपने 
जीवन का धनादि पदार्था की पुष्टि से संयुक्त करता है, 
एबं महाभारत में भी प्रतिपादन किया है कि-- 
_ वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदण्डं निळारिषु 
परीक्षकारिणांत्यीरमत्यन्तं श्रीर्निसेगते ॥५८॥ 
भा० उ० प० अ० ३४ । 
जो जितेन्द्रिय होय जिसके मन बश हो, जो दुष्टों को 
यथावत्‌ दण्ड का देने वाला मनुष्य आदि से लेकर संसार 
में जितने पदार्थ हैं इन सब की सम्यक परीक्षा करनेवाला 
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ओर जो दुःख पड़ने पर [ छुभित ] घबराने वाला न हो 
ऐसे पुरुष को धन मिल सक्ता है और ऐसे पुरुष के पास 
ही चिरकालपयंत धन॑ ठहर सक्ता है, एवं चरक में भी 
लिखा है कि: ` ` 
विद्या बितको विज्ञानं स्मृतिस्तत्परता क्रिया ' 
` य॒स्यैतेपड्‌ गुणास्तस्य न साध्यमतिबतते ॥ १॥ 
चर० सू० अ० ९॥ 
जिस पुरुष में विद्या ( सच्चा ज्ञान) वितके ( युक्तिः 
सिद्ध पदार्थ का मानना ) विज्ञान ( चोज को सृक्ष्मदृष्टि 
से देखना ) स्मृति व कर्मतत्परता ये ६ गुण हैं उसको संसार 
में कोई भी कार्ये असाध्य नहीं है, इसी प्रकार पश्त्तन्त्र में 
भी लिखा है कि:-- 
उत्साहसम्पन्नमदी घसत 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तस्‌ । 
शूरं कृतज्ञं ददसौहृदञ्च 
लक्ष्मीः स्वयं मार्गति वासहेतोः ॥१३१॥ 
पद्च० तन्त्र० २। 
जो मनुष्य उत्साही हो और दोघंसूत्री अर्थात्‌ दिनों 
का कार्य मद्दीनों में वा वर्षो में करने बाला न हो किन्तु 
शीघ्र काये का करने बाला हो तथा यह्‌ कार्य इस रीति 
से सिद्ध होगा इस बात को जानने वाला हो और चोरी 
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व्यभिचारादि दुर्व्यसनों से तथा मद्य, भङ्ग, गांजा, चरस, 
मदक चण्डू, अफ़ीम आदि से दूर रहने वाला हो ब परा- 
क्रमी हो तथा किये उपकार को मानने वाला और प्रत्येक 
मनुष्य से मित्रता करने वाला हो। ऐसे मनुष्य का आप से 
आप ही लक्ष्मी निवास करने को अन्वेषण (खोज ) 
करती है, एवं:-- 

यत्रोव्साहसमारम्भो यत्रालस्यविह्दीनता । 
नयविक्रमसंथोगस्वत्र श्री रचला भ्रुवम्‌ ॥१४९॥ 
पद्व० तन्त्र २। 
जहाँ पर उत्साहपूवक उद्योग व कर्म का करना है 
जहाँ पर आलस्य का नाम भी नहीं है और जहाँ पर नीति 
च पराक्रम है उसी स्थान में निश्चय सवेदा लक्ष्मी रद्दती है। 
प्रत्येक कार्ये के करने में उत्साह की बड़ी भारी आवश्यकता 
है क्योंकि: 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः 
सवाथा व्यगसीदन्ति व्यसनाश्चाविगच्छति। ।६॥ 
ब० रा० यु० का० स० १ 
जो निरुत्साद्दी दीन और शोकाकुल बना रहता है उस 
के सब कार्य नष्ट हो जाते हैं और वह सवदा दुःखी हो 
“वना रहता है। इसलिये उत्साही होकर उद्योगी ' बनना 
चाहिये; जैसा किः-- .:. ¦ / ८. - ७४. ०४५४५. धरी 
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“उत्साहो बलगान्‌ आय्य नास्त्युत्साहात्‌ परं वलम्‌ । 
सोत्साहस्य हि लोकेषु न किञ्चदपि दुलभम्‌ ॥१२१॥ 
उत्साहनन्तः पुरुषा नागसौदन्ति कर्मसु । 
उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलत्त्स्याम जानकोम्‌ ॥१२२॥ 
वो० रा० कि० कां० स० १ । 

लक्ष्मण रामचन्द्र से कहते हैं कि हे आर्य, उत्साह बड़ा 
बलवान्‌ है । उत्साह के समान दूसरा कोई पदार्थ बलवत्तर 
नहीं है। उत्साह युक्त परुष के सासने कोई भी संसारमें दुःसाध्य 
वस्तु नहीं है । उत्साही पुरुष कदापि किसी कार्य में ठुःखित 
हृताश नहीं होते केवल उत्साह से ही हम अवश्य जानकी 
को प्राप्त करेंगे । पुरुष को उद्योगशील होकर कृतकार्य होने 
केलिये अनेक साधनों की अपेक्षा है उन में से मुख्य मुख्य 
साधन यहाँ पर गिनाते हैं; प्रथम साधन प्राणरच्षण है जिस 
को हम प्रथम लिख आये हैं, एबं द्वितीय साधन सदाचार 
है, जेसे ऋग्वेद में लिखा है. किः-- 

ऋतं बदन्त्रतयुम्न सत्यं गदन्त्सत्य कमन्‌ ॥४॥ 
ऋण अ० ७ अ० ५ब्‌० २६। 

यथार्थ बोलता हुआ सच्चे धन धान्य और यश को 
प्राप्त होवेऔर सत्य हदी बोलता हुआ सत्य कमो को करे, 
एवं मनु महाराज ने भी आ० ४ में कहा है किः-- 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजः । 
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आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो इन्त्यालक्षणम्‌।१५६॥ 
अचार से हो आयु मिलती है। आचार से जैसा चाहिये 
बेसी प्रजा ( सन्तति ) मिल सकती है, एवं आचार से हद्दी 
मनुष्य को धन मिल सकता है । इस सदाचार से मनुष्य के 
मब कुलक्षण दूर ह्यो जाते हैं। सदाचार एक ऐसा गुण है 
कि जिसके होने से सव गुण सुशोभित होते हें और जिस 
के न होने से अन्त सव गुण अवशुण के सदृश ह्दो जाते 
हैं, जैसे कोई विद्वान्‌हो वा बुद्धिमान्‌ किंवा सुशीलतादि 
अन्य किसी शुण से भूषित हो; परन्तु एक सदाचाररूप 
सद्गुण न होने से उसके अन्य सत्र गुण नहीं से दो जाते 
हैँ । मनुष्य चाहे जितना ही विद्वान्‌ व बुद्धिमान्‌ क्यों न हो, 
परन्तु यदि सदाचारी न होय तो बह लोक में प्रतिष्ठा नहीं 
पः सकता, किन्तु प्रत्युत: 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेवच ॥०५७॥ 
मनु० अ० ४। 
ठुराचारी% पुरुष लोक में निन्दित होता है और उस 
दुराचार के हदी कारण से सदा दुःखो तथा रोगी बना रहता 


ODS, Ae NN 


% आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यघीताः सह पड़भिरंगेः । 
छन्दास्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति बीड शकुन्ता इव जातपक्षा: ॥ १ ॥ 
नैनं छुन्दांसि बृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वतंमानम्‌॥२॥ 
वसिष्टस्म ० अ० ६ | 
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है और इसीलिये उसकी आयु भी नाश 'होजाती है, एवमं 
सदाचारी पुरुष में चाहे विद्यादि गुण भी न हों किम्बहुना- 


सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रधानोऽनस्र्यश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥१५८॥ 
। मनु० अः ४। 
सदाचारवान्‌ पुरुष चाहे सर्व गुणों से रहित भी हो 
परन्तु सत्याग्रही और अनिन्दकता आदि गुणवि शिष्ट होने 
से सो बर्षपर्य्यन्त जीता है, सदाचारी पुरुष में मनुष्यों की 
पूज्यबुद्धि होती है, सद्दतन से मनुष्य की जगत्‌ में प्रतिष्ठा 
होती है, इतना द्वी नहीं किन्तु सदाचार मनुष्यों को मह्दा- 
त्मा बना देता है जैसा भद हरिजी ने लिखा है कि-- 
या साधूंश्च खलान्करोति विदुषो मूखांन्‌ हितान्द्रोषिणः 
त्यक्ष कुरुते परोक्षमगतं हालाहरां तरक्षस्ात । 
तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तं, फलं वांडितम्‌ 
हे साधो व्यसनेगणेणु विपुलेष्वास्थां ट्ृथा मा कृथाः।।९८॥ 
भतृ ० नी०। 

[ सत्क्रिया ] सदाचार ऐसी उत्तम है कि जो दुजेनों' 
को सज्जन मूर्खो' को विद्वान, शत्रुओं को मित्र, परोक्ष को 
प्रत्यक्ष और विष को अमृत उसी क्षण में कर देता है, इस-; 
श्चिये इस सदाचार रूप बस्तु का प्रत्येक मनुष्य को सेवन 
करना परमावश्यक है। इस सदाचार से मनुष्य का. उभयं 
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“लोक सुधरता है । इसलिये प्रत्येक मनुष्य को इधर की ओर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये । तृतीय साधन। विद्या है इसके 
विषय में हम लिख आये हैं। चतुर्थ साधन बुद्धि है इसीलिये 
वेद में आज्ञा दी है कि-- 
मनीपिणः प्र भरध्वं मनीषां यथायथा मतयः सन्ति 
नृणाम्‌ ॥१॥ ऋ अ० ८ अ० ६ व० १०। 
हे मनुष्यो ! जैसे जैसे तुम को बुद्धिमान्‌ पुरुष मिलते 
जायँ और उनमें जद्दाँ तक सुबुद्धि हो वदाँ तक तुम उनसे 
अपनी बुद्धि की वृद्धि करो क्योकि 
थिया बसुजंगम्यात्‌ ॥१६॥ 
अथव० का० २ अनु० ४ ब० ३५। 
बुद्धि से ही धनादि पदार्था को प्राप्ति हदो सकती है, 
इसी विषय को महाभारत में लिखा है कि-- 
परज्ञा संयोजयतूयर्थेः प्रज्ञा श्रेयोऽधिगच्छिति । 
राजानो अज्ञते राज्यं प्रज्ञया तुस्यलक्षणाः ॥९॥ ` 
भा० शां० प० मो० ध० अ० ॥२३५॥ 
बुद्धि मनुष्यों को धनादि पदार्था को प्राप्त करा देती 
है तथा कल्याण की प्राप्ति भी बुद्धि हदी कराती है; एवम्‌ 
इसी बुद्धिबल से राजा लोग राज्य का भोग करते हैं, इस- 
लिये मनुष्य को बुद्धि को वृद्धि अवश्य करनी चाहिये। वह 
बुद्धि इन गुणों से युक्त दोनी चाहिये तद्यया-- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation U ६ A 


२१८ ॐ पुरुषार्थ प्रकाशः ऋ 


शुश्रूषा श्रनणं चेन ग्रहणं धारणं तथा । 
ऊहापोहार्थनिङ्ञानं तत्तवं ज्ञानं न च धीगुणाः ॥१ | 
बाल्मीकीय रा० कि० ्का० स० ५४ श्लोक २ की टीका 
में पञ्चम साधन यह्‌ है कि मनुष्य अपने को छोटा सममे 
अर्थात्‌ अपने को पूणे कभी न सममे जेसा कि उत्थ्य ऋषि 
ने मानधाता को कहा है कि-- 
न पूर्णोऽस्मीति मन्येत धर्मतः कामतोऽथतः । 
बुद्धितो मित्रतश्चापि सततं गसुधाधिप ॥१२॥ 
भा० शां० प० रा० घ० अ० ९२ 
मनुष्य अपने को धर्म काम धन बुद्धि और मित्र इन 
सब से कभी पूर्ण न समभे अर्थात्‌ इन पदार्थो की प्रतिदिन 
वृद्धि करता रहे, छठा साधन उत्तभ सत्संग करना है जैसा 


चरक में लिखा है कि-- 


) 


बुद्विनिधयानयः शीलधैरयस्मृतिसमाधिभिः । 
टृद्धोपसेगिनो ट्रद्धाः स्वभागज्ञा गतव्यथाः ॥१॥ 
सुम्रुखाः सर्गभूतानां प्रशान्ताः शंसितत्रताः । 
सेव्याः सन्मार्गगक्तार!ः पुण्यश्रनणदशोनाः ॥२॥ 
चर० सू० अ० ७। 


जो बुद्धि, विद्या, अबस्था, धेयं, स्मृति और | 
इन सब वस्तुओं में अपने से ( वृद्ध) बढ़े हुए दों और ऐसे 
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वृद्धी की सेवा करनेवाले ब स्वभाव के पद्दचाननेवाले, पीड़ा. 
दुःखादि से रहित प्रसन्न बदन, सब जीवों को शान्ति देने. 
वाले उत्तम आचरण वाले सत्यमागं का उपदेश करने वाले, 
बहुश्रत ओर देखने में सुन्दर* स्वरूपवान ऐसे उत्तम पुरुषों 
का सत्संग करना लिखा है, एबम्‌-- 

इस सत्सङ्ग के विषय में भतृ हरिजी ने लिखा है किः-- 
जाड्यं थियो हृरति सिंचति वाचि सत्यम्‌, 
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्ररादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम्‌ , 
सत्संगतिः! कथय किन्न करोति पुंसाम्‌ २३॥ भट ० नो० 

सत्सङ्ग ऐसी वस्तु है कि बुद्धि की जड़ता को हरण 
करती है वाणी में सत्यता को सिञ्चन करती है मन को 
बढ़ाती है, पाप से बचाती है, चित्त को प्रसन्न करती और 
संसार में कीतिं फैलाती है, जगत्‌ में ऐसी कोन सी वस्तु है 

लो देखने में सुन्दर सौम्य आकृति के होते हैं वे पुरुष 

प्रायः उत्तम होते हैं । 

यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति ॥२३॥ वृहत्संहिता झ्र० ७० 

जैसा कि बृहत्संहिता में वर्णन्‌ किया है कि जहाँ उत्तम 
आकृति हैं प्रायः वहीं उत्तम गुण होते हें, एवम्‌ । 


† सत्संगं साधुभिः कुर्यादसत्संगं परित्यजेत्‌ $ भाव० भा० १ 
असत्सङ्ग का परित्याग करके मनुष्य प्रतिदिन सज्जन पुरुषों 
का सत्सङ्ग करे । 
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कि जो सत्सङ्गति. से न मिल सके, मनुष्य चाहे बुद्धिमान 
हो वा मूख हो जैसा सत्सङ्ग करता है उसमें वैसे द्दी गुण 
आते हैं, देखो हितोपदेश में लिखा हे किः-- 
हीयते हि मतिः पुंसां हीने! सह समागमात्‌ । 
समेश्च समतामेति विशिष्टेशच विशिष्टताम्‌ ४२ हि०प्र० 
नीचों का कुसङ्ग करने से मनुष्यों की बुद्धि नाश 
( नीच ) हो जाती है और उत्तम पुरुषों का सत्सङ्ग करने 
से बुद्धि श्रेष्ठ दोजाती है मनुष्य जैसा जेसा सत्संग करता 
है वैसा वैसा आप भी होता जाता है, इस लिये उत्तम 
पुरुषों का सत्सज्ञ करना चाहिये यदि कोई कहे कि न कु- 
सङ्ग करे और न सत्सद्ग ही करे किन्तु मनुष्य एकान्त में 
बना रहे तो इसमें कता हानि है, इसका उत्तर यह है कि 
ऐसा युक्तिप्रमाणशून्य असम्भव कथन बुद्धिद्दीन मनुष्यों का 
होता है क्योंकि बिना मनुष्य के मनुष्य का निर्षाददद्दी 
नहीं हो सकता यदि जन्म से कोई भी पुरुष जॅगल में रख . 
दिया जाय तो बह्द पशु के समान ही बना रहेगा उसको 
कुछ भी ज्ञान नहीं होगा क्योंकि यह्‌ नियम है कि विना 
सत्संग के मनुष्य को ज्ञान नहीं हो सक्ता और ज्ञान के बिना 
मनुष्य का सुधार कभो नहीं हो सक्ता और यद्द एक मनुष्य 
में स्वाभाविक धर्म पाया: जाता है कि मनुष्य किसी न 
किसी मनष्य का संग करके उसके गुणावगुण को अपने 
में अवश्य स्थापन करता है, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को 
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कोई नहीं मेट सकता, इसी कारण शुक्र नीति में लिखा 
है किः 
सुजने! संगतिं कुर्याद्धमाय च सुखाय च ¦ 
सेव्यमानस्तु सुजनेमंहानतिविराजते ॥१६१॥ 
शु० नी० अ० १ 
सज्जन पुरुषों का सत्संग करना चाहिये जिससे कि 
घर्म ओर सुख मिलता है जिस सत्संग के प्रभाव से उसकी 
बड़े बड़े लोग सेवा करते हें ओर वह्द सत्र मनुष्यों का 
शिरोवन्य द्वोजाता है इसलिये मनुष्यों को सत्संगति अवश्य 
करनी चाहिए, इस संसार में जितने भो महानुभाव हुए 
हैं बे दीपवत एक दूसरे के सत्सङ्ग से ही हुए हैं, इसी कारण 
से पञ्चतन्त्र में .बर्णन किया है किः-- 
महाजनस्य संपक! कस्य नोन्नतिकारकः ५९। पंच त०३ 
महात्मा पुरुषों का सत्संग किस को उन्नति का करने 
वाला नहीं ह्दोता अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों का सत्संग सब की 
उन्नति का करने वाला होता है, अतः मनुष्यां को अत्यु- 
चित है कि भोजन करने के सदृश सत्सङ्ग को भी अपना ` 
मुख्य कत्तव्य समम कर प्रतिदिन नियम पूर्वक उत्तम पुरुषों 
का सत्सङ्ग अवश्य किया करें और दुर्जन पुरुषों के कुसंग 
से सर्वदा बचे रहें क्‍योंकि कुसंग से मनुष्य की जितनी 
दुर्गनि होती है इतनी और किसी वस्तु से नहीं हो सक्ती, . 
इसी. हेतु से चरक में लिखा है किः य 
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पापदत्तवचः सत्वाः सूचकाः कलहप्रियाः । 
मर्मोपहासिनो लुब्धाः परट्टद्विद्विषः शठाः ॥१॥ 
परापवादरतयः परनारीप्रवेशिनः । | 
निघ णास्त्यक्तर्माण! परिवर्ज्या नराधमाः ॥२॥ 
चर. सू० अ० ७। 
जो पाप की बातें करने वाले, चुगली खाने वाले, 
लड़ाई ( कलह ) आदि उपद्रव ही जिनको प्रिय है, ममं 
“छेदन करनेवाली बातों के कहने वाले व ऐसी हँसो के करने 
वाले लोभी अन्य पुरुष की उन्नति को देख कर उससे द्वेष 
करने वाले, मुखं तथा दूसरों की निन्दा करने बाले, परस्त्री- 
गमन करने बाले, निर्दय और अधर्मी ऐसे दुष्ट पुरुषों का 
संग कभी नहों करना चाहिए, इस दुष्टकुसंग से सहर्खा 
मनुष्यों की अधोगति हुई हे बड़े बड़े ऋषि मुनि ध राजे 
माहाराजे सेठ साहकार इस कुसंग में पड़ कर अधम गति 
को प्राप्त होगये ओर अब भी कुसंग से लोग हीन दशा 
को प्राप्त होते चले जाते हैं, अतः कुसंग से सवदा मनुष्य 
को बचना चाहिए। 
सप्तम साधन सन्मित्र है, सन्मित्र करने के लिए 
वेद में परमेश्वर की आज्ञा हे किः-- 


मित्रं कृणुध्वम्‌ खलु ॥१४॥ ऋ० अ० ७ अ० ८ व०५ 


# इस विषय को हम राजप्रकरण में प्रतिपादन करेंगे । 
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हे मनुष्यो ! तुम मित्र करो अर्थात्‌ तुम परस्पर 
मित्रता करो ओर एक दूसरे को सुख पहुँचाश्रो, मित्र से 
मनुष्य के सर्वाभीष्ट सिद्ध होते हैं, मनस्म्ृति में वर्णन 
किया हे कि:-- 
धर्मज्ञश्च कृतश्व॒तुष्टप्रकृतिमेव च । 
अनुरक्त स्थिरराम्भं लघुमित्रं अशस्यते। २०९ ॥ 
सनु० अ० ७। 
जो धर्मज्ञ, कृतज्ञ, प्रसन्न प्रकृति, सन्तोषी, मित्र में प्रीति 
रखने वाला, उद्योगी अर्थात्‌ जिस कार्य का प्रारम्भ करे 
उसको समाप्त करने बाला ऐसा मनोहर मित्र द्दी उत्तम 
होता है ऐसे मित्रों से हो पुरुष को सुख होता है, इसी हेतु 
से महाभारत में वर्णन किया है कि:-- 
मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्धयासम्पाद्य चासकृत्‌ । 
शरुत्वा दृष््राऽथ विज्ञाय पाज्ञैमेंत्रीं समाचरेत्‌ ॥९ 
भा० उद्यो० प० अ० ३९। 
मनुष्य बुद्धि से वारम्वार परोक्षा करके और उसके 
शुणाबशुणों को सुन के व उसके आचरणों को देख कर 
बुद्धिमान पुरुष से मित्रता करे, एवं:-- 


कृतज्ञ धार्मिक सत्यमक्षुद्रं दद्भक्तिकम्‌ | 
जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां मित्रमत्यागि चेष्यते ॥५० 


भा० उ० प० प्र ३९। 


२.२४ ऋ पुरुषार्थे प्रकाशः ऋ 


५ , मित्र ऐसा होना चाहिये कि जो किये हुये उपकार को 
जानता हो, धार्मिक हो, सत्यप्रिय हो, छुद्र अन्तः करण 
कान दो, अर्थात्‌.नीच प्रकृति का न हो, जितेन्द्रिय हो, यथा- 
योग्य बर्ताव करने वाला हो और जो अत्यागि अर्थात्‌ 
कृपण न हो, एतदूलक्षणसम्पन्न ही मित्र मैत्री के योग्य. 
होता हे, एवं पञ्चतन्त्र में लिखा है कि:-- 
मित्रवान्‌ साधयत्यर्थान्‌ दुःसाध्यानापि वे यतः । 
तस्मान्‌ मित्राणि कुवींत समानान्येव चात्मनः ॥२८ 
। प० तं २:। 
जिस पुरुप के मित्र ई॑ बह्द सव ठुःसाध्य कार्या को भी 
सिद्ध कर सकता है. इस प्रयोजन के लिए अपने सदृश 
मनुष्य को मित्र अवश्य ही करने चाहिएँ, एवं:-- 
आपन्नाशाय विवुधेः कत्तव्याः सुहृदोऽमलाः । 
न तरत्यापदंकश्चिद्यो$त्र मित्रविवर्जित:॥| १८६॥ ५° तं०२ 
, जब मनष्य को कोई दुःख आकर पड़ता है तो अति 
कठिनता होती है इस लिये कद्दा है कि आपत्यनाश के" 
अर्थ बुद्धिमानों को .मित्रःअवश्य करना चाहिये क्योंकि 
'आपतूकाल में मित्र बिना दुःख से छूटना असम्भव हे, इसी 
कारण से पञ्चतन्त्र के तन्त्र २ में कहदा हे-किः- 
_ केनामृतमिदं सृष्ट मित्र॑मित्यक्षर द्वयम्‌ । 
,., ' आपदाञ्च परित्राणं शोकसन्तापभेषंजम्‌ ॥६२॥ 
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मित्र इन दो अक्षरों को किसने बनाया हे जो कि 
आपदा से बचानेबाला तथा शोक और सन्ताप का औषध 
है, इसलिये नीतिशाख्रकारों ने साता, आता, खी पुत्रादि 
से भी मित्र को अधिक विश्वसनीय कहा है जेसेः-- 
न मातरि न दारेषु न सोदर्ये न चात्मजे । 
विश्रम्भस्तादशः पुंसां यादृग्‌ मित्रे निरन्तरे ॥१९४॥ 
पं० तं० २। 
सतशास्तरों में मित्र के विषय में बहुत कुछ लिखा हे 
आर वास्तव में वद्द यथार्थ हे । परन्तु पूर्नाक्त ब निम्न- 
लिखित मित्र के लक्षणों से मित्र की परीक्षा लेनी चाहिए, 
जेसे भत हरिजी ने कथन किया है कि। 
पापान्निवारयति योजयते हिताय, 
गुह्यश्च गूहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति । 
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, 
सन्मिलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥७३॥ भट नी० । 
जो पापों से बचावे तथा हित की ओर लगावे और 
जो गुप्त बात छुपाने के योग्य हो, उसको गुप्त रक्‍खे और 
गुणों को प्रकट करे और आपत्तिकाल में मित्र को त्याग 
न देवे, किन्तु तन-मन-धन से सद्दाय्य करे जिसमें ये लक्षण 
हों उसी को महात्मा पुरुष सन्मित्र कहते हैं, अतः उसी 
से मैत्री करनी चाहिये और जो इन गुणों से विपरीत हवो 


तर 


उस कुमित्र से मैत्री कभी न करे, जेसा महाभारत में लिखा 
हे कि-- 
दुबृद्धिमकृतप्रज्ञ' छत्न कूपं तृशैरिव । 
विवर्जयेत मेधावी तस्मिन्‌ मैत्री प्रणश्यति ।।४८॥ 
अवलिप्रेषु मूर्खेषु रोद्रसाहसिकेषु च । 
तथेबापेतधर्मेषु न मेत्रीमाचरेदू बुध: ॥४९॥ 
भा० उ० प० अ० ३९ | 
ऐसे कुमित्र का सर्वथा परित्याग फरे जो दुबंद्धि हो 
ओर जो बुद्धिरद्दित हो ऐसे पुरुष से मैत्री न करे क्योंकि 
ये पुरुष घास से छुपे हुए कूप के सदृश हैं। जैसे घास से 
ढके हुए को मनुष्य नहीं देख सकता है इसलिये उसमें गिर 
के मर जाता है ऐसे हव पूर्वोक्त पुरुष की मैत्री से भी मृत्यु 
को प्राप्त ददोता है, एवं अभिमानी, मूख, क्रोधी, अविचारी, 
हिंसक तथा अधर्मी ऐसे पुरुषों से भी मैत्री कभो न करे, 
अष्टम साधन धेय्य है जैसा कि बाल्मीकोय रामायण में 
सुग्रीब ने रामचन्द्र के प्रति वर्णन किया है कि:-- 


व्यसने वार्थकृच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तगे । 


बिमृशंश्च स्वया बुद्ध्या श्रतिमान्‌ नावसीदति ॥९॥ 
बा० रा० कि० कां० स० ७। 
किसी प्रिय पदार्थ के वियोगःंमें किंघा धन के नाश में 
अथवा मरणपय्येन्त भय में भी जो बुद्धि से विचार करके 


२२६ > पुरुषार्थं प्रकाशः ३६ 
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धीरज (धेय) धारण करता है वह पुरुष कृतकार्यं होता 
है, यथा-- न 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्स्वमसंकल्पदुलभम्‌ । 
यञ्ज सिध्यति यत्नेन धीराणां व्यवसायिनाम्‌ । १। 
वोधसत्बाभिधानकल्पलता में लिखा है कि स्वप्नवत्‌ 
ऐसा पदार्थ जगत्‌ में कोई नहीं है जो धेय्येबान्‌ निश्चया- | 
त्मक बुद्धिमानों से सिद्ध न हो सके । किन्तु-- | 
विषमं समतां याति दूरमायाति चान्तिकम्‌ । | 
सलिलं स्थलतामेति कार्यकाले महात्मनाम्‌ | २ | | 
बोघस० क०। | 
जब कार्य्यं करने को उद्यत होते हैं तब उन धेय्य॑वान्‌ 
पुरुषों के लिये विषमता समता को, दूर सामीप्य को और 
जल स्थलता को प्राप्त होजाता है। नवम साधन परीक्षा 
है यथा-- 
एषा परीक्षा नास्त्यन्या यया सर्व परीक्ष्यते । | 
परीक्ष्यं सदसच्चैवं तया चास्ति पुनर्भवः ॥ १९॥ । 
चर० सू० अर० ११ || 
जिससे सब सदसत्‌ पदार्था' की परीक्षा होती है और 
जिस परीक्षा से अधोगति को प्राप्तरेहआ पुरुष भी उन्नति || | 
को प्राप्त होता है उसी को परीक्षा कहदते'हैं, परीक्षा की |} | 
आवश्यकता मनुष्यों को सवे व्यद्दारों में रहती है, क्योंकि | 
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यदि परीक्षा न की जाय तो सुवर्ण के बदले में पीतल ओर 
हीरे के बदले में काच ले लेने से तथा औषध के बदले विष 
खा लेने से मनुष्य का दुदेशा हो जावे। अततः मनुष्यों को 
योग्य है कि प्रत्येक पदार्थ की परीक्षा करके पदार्थ को 
ग्रहण किया करें । 
दशवां साधन निम्नलिखित गुणविशिष्टता है तद्यथा-- 
देशकालज्ञता दाढय सर्वक्लेशसहिष्णुता । 
सर्वविज्ञानता दाक्ष्यमूर्जः संहतमन्त्रता ॥ १ ॥ 
अविसंवादिता शोयं भक्तिज्ञत्वं कृतज्ञता । 
शरणागतवात्सल्यममर्पित्वमच।पलस्‌ ॥ २॥ 


बाल्मीकोय रा० कि० कां० स० ५४ टी० स्छो० २ को 
देशकालज्ञा, दृढ़ता, परिश्रम का सहन करनेवाला, ज्ञानता 
चातुय्ये, बल, विचारशीलता, १ यथार्थ परिमितभाषणा, 
शौर्य, भक्तिज्ञता, शारणागतबात्सल्य, अवरोधता, और 
श्रचापल्यादि अनेक गुण हैं &-.उन सत्र का उल्लेख नहीं 
कर सकते, बुद्धिमान्‌ पुरुष वैसे ही जान लेवें, सुगुण सब 


ANN 


गुणेषु यत्नः तुरुपेण काय्यो म किचिद्‌ प्राप्यतम' गुणानाम्‌ 
॥ ३६॥ सुभा० प्र०२ 


बुद्धिः पश्यतियान्‌ भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌ । सुक्तिसि- j 
कालांसा ज्ञेया त्रिवगः साध्यते यया ॥ १८॥ चरक सू० स्था 
झ० ११९ . 
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संसार में प्रकट हद्दी है उनके उपार्जन करने में तथा उनके 
साधने में मनुष्य को सवदा उद्योग करना योग्य है. हम 
प्रथम लिख आये हैं कि मनुष्य का द्वितोय कर्त्तव्य आजी- 
विका है इसके विषय में मनुस्मृति में मनुष्यों के लिये १० 
आजी विका के भेद लिखे हैं जैसे-- 

विद्या शिल्पं थ्रृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणि! कृषिः | 


ध्ृतिमक्ष्यं कुसीदश्च दश जीवनहेतव! ॥ ११६ ॥ 
मनु० अ० १० 


( बिद्या ) ये बहुत प्रकार की हैं जिनको हम पुर्वे लिख 
आये हैं ( शिल्य& ) कारोगरी (श्रतिः) ओहदेदारी आदि 
टहल, सेबकाई ( गोरक्ष ) गवादि पशुपालन ( विपणि: ) 
व्यापार ( कृषि: ) खेतो ( श्रुतिः ) धारणा, धरोहर (भैक्ष्य) 
भिक्षावृत्ति ( कुसीदश्च ) व्याजञ,ये दश जोविकायें हैं. एवं 
शुक्रनीति के अ० ५ में ८ जीविकायें गिनाई हैं । इन आजी- 
विकाओं के विषय में प्राचीन ब अर्वाचीन सभी ग्रन्थ- 
कारों ने यथासति लिखा है ओर उन लोगों ने स्त्र स्व 
बुद्धचनुसार जीविकाओं को मध्यमावमोत्तम भी बर्णन 
किया है, परन्तु व्यक्तिभेद के कारण से जीविकाओं के 
मध्यमोत्तमता का निर्धार इथम्भूत अद्यापि यथावत्‌ नहीं 
हुआ ! क्योंकि एक जोबिका ऐसी है कि उसके करनेवाले 
६ को श्रम अधिक द्वोता है और उसमें लाभ थोड़ा (न्यून) 
न्ह इस विषय को विद्याओं के बिषय में देशो। क | 
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है । परन्तु उससे संसार का कुछ लाभ है जैसे सेवा टद्दलादि, 
२ द्वितीय जोधिका ऐसी है कि जिसमें श्रम यत्किञ्चित्‌ 
आर लाभ बहुत है परन्तु उससे संसार का कुछ भी लाभ 
नहीं प्रत्युत हानि होनी है. जेसे धरोहर रख कर अधिक 
कुसीद लेकर किसी को दिवालिया बनाने की नियत से 
वित्त का देना आदि, ३ तृतीय ऐसी जोविका है कि जिसमें 
कुछ श्रम है और लाभ अच्छा है परन्तु संसार का विशिष्ट 
दशा में कुछ विशेष उपकार नहीं जेसे ( प्राडविवाकत्ब ) 
वकालत आदि, ४ चतुर्थी ऐसी जीविका है कि जिसमें 
श्रम बहुत अधिक नहीं है व अन्याय करने पर अधिक 
लाभ का सम्भव और अन्याय न करने पर बिशेष लाभ का 
असम्भव तथा अवस्थाविशेष में जिसमें संसार की हानि 
भी नहीं जेसे ( भ्रति ) उद्ददेदारी, ५ ऐसी जीविका है कि 
जिसमें श्रम सामान्य और सम्पत्ति शास्त्रानुकूल कार्य 
करने पर लाभाधिक्य और जिससे विशेष दशा में संसार 
का उपकार भी सम्भव है जैसे सदूव्यापार, ६ ऐसी 
जीविका है कि जिसमें श्रम बाहुल्य अवस्थाविशेष में 
न्यूनाधिक लाभ का भी सम्भब जिससे संसार का संथा 
परमोपकार जैसे (कृषि) खेती ७ ऐसी जीविका है कि 
जिसमें श्रम की न्यूनाधिकता से लाभ की न्यूनाधिकता है 
_और जिससे संसार का उपकार जैसे तक्षक अ स्कारादि 
( खाती लुह्दारादि ) की कारीगरी, ८ अष्टमी बद्द जीविका 


(८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ऋ ग्रहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ % २३१ 


है कि जिसमें श्रम थोड़ा लाभाधिक्य और जिससे संसार 
का भो लाभ जैसे कला कौशली, ९ नवमी वह जीविका 
है कि जिसमें श्रमाधिकय लाभ की न्यूनाधिकता और 
संसार का जिससे सर्वथा कल्याण जेसे नवीन नवीन सद्वि- 
द्याओं का प्रकाश करना, १० दशमी वह जोबिका है कि 
जिसमें श्रम न्यून लाभ यथोद्यम जिससे संसार को भी 
लाभ जैसे गवादि पशुओं का पालन, ११ एकादशमी वह 
जीविका है कि जिसमें बिशेष श्रम नहीं, लाभ यथासम्भव 
आर संसार का जिससे सर्वथा अकल्याण जेसे भिक्षा 
( भीख ) इन जीविकाओं का वर्णन वेदादि सत्शास्त्रो में 
भी यथावश्यक किया है ग्रन्थविस्तारभय से इन सबों का 
वर्णन नहीं किया जा सकता । परन्तु स्थालीपुलाक न्याय से 
यहाँ पर यतुर्किचित्‌ बणेन करते हैं, तद्यथाः-- 
सवं पणेः समविन्दन्त ।।४।|अ० कां० २० अनु०३ व०२५ 
व्यापार ऐसा उत्तम पदार्थ है कि जिससे सव पदार्थ 

मनुष्य को मिल सकते हें, एवं-- 

अक्षेमां दीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व, 

वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः । 

तत्र गावः कितव तत्र जाया, 


तन्मे बि चष्ठे सवितायमयः ।१३।। 
ऋ० ०.७ -अ०८व7 ५ 
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अय मनुष्य | द्यूत (जुआ ) मत खेल किन्तु कृषि 
( खेतो ) को कर और अपने उद्योग द्वारा उस कृषि से 
' उत्पन्न हुए धन को हो बहुत मान कर संतुष्ट हो क्योकि 
कृषि में गो आदि पशु और सन्तति की वृद्धि होती है 
और जुआ खेलने से शरोर के वस्त्रों को भी द्वार वेठता 
है । इस बात का उपदेश सर्वोत्पादक परमेश्वर ने हम मनुष्यों 
को किया है, एवं वेदादि शास्त्रों में अन्यान्य जोविकाओं 
के विषय में भी यथोचित कहा है, इन जीविकाओं की 
उत्तमता और मध्यमता और अधमता को अन्य ग्रन्थ- 
कारों ने भी प्रतिपादन किया है, जेसे:--- 
प्रथमं कृषिवाणिज्यं द्वितीयं योनिपोषश्णम्‌ । 
तृतीयं विक्रियं वक चतुथं राजसेवनम्‌ ॥ १॥ 
पराशरस्मृ० अ० ३। 
पाराशर के कथनानुसार प्रथम कृषि, द्वितीय वाणिज्य, 
तृतीय दूकानदारी और चतुर्थ नोकरी, ये चार जीविकायें 
हैं, इन ४ में से पाराशर के वचनानुसार तो कृषि सबसे 


उत्तम ज्ञात होती है। परन्तु बहुत से ब्राह्मणादि वर्ण के 
कहेंगे कि ब्राह्मण को कृषि नहीं करनी चाहिए परन्तु इस 


#घाणिज्य भर दूकानदारी में यह भेद है कि जिस स्थान में 
पदार्थबाहुल्य हो उस स्थान से पदार्थ लेकर जहाँ पदार्शभाव हो 
वहा पहुँचाने का नाम व्यापार हैं और नगर में से माल खरीद कर 
हट्ट पर बैठे-बेठे बेचने को क्रय विक्रय कहते हैं । 
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पाराशर ने तो ब्राह्मणों को कृषि करने का उपदेश किया है, 
देखो: 
पटकम्मंसहितो विप्रः कुषिवर्ति समाश्रयेत्‌ ॥१॥ 
` पाराशर स्मृ० अ० ३। 

षट कर्मा को करता हुआ ब्राह्मण कृषि को करे, 
एवं जोविकाओं में उत्तम मध्यमता को ओर अधिक 
विचार करने से ज्ञात होता है कि विद्या, व्यापार कला- 
कौशल, कृषि आदि जोबिकायें उत्तम विद्या$ जो कि सव 
बिद्याओं को शिक्षिका है और जिससे प्रतिदिन यन्त्रादि 
के द्वारा नत्रीन नवीन जोविकायें निकलती हैं, ब्यापार जिस 
के ऊपर राजा और प्रजा सत्र का व्यवद्दार निभर है और 
जो देशोन्नति का मुख्य कारण है जिसकी उन्नति से अनेक 
देशों की उन्नति ओर जिसकी अबनति से अनेक देशां को 
अवनति हुई; किम्बहुना जिस व्यापार से मनुष्यों ने अनेक 
देशों के सम्राट पद को प्राप्त किया उस व्यापार † के 
बिषय में जितना कद्दा जाय उतना हो थोड़ा, इसलिए कवि 
ने कद्दा है कि: 

न मन्ये वाणिज्यात्‌ किमपि परमं व तनमिहि ॥११॥ 

पद्न० तन्त्र १। 
% विद्याथो के लाभ बह्मचर्य्यप्रकरण में देखो । 
† व्यापारान्तरमुत्सज्य वीष्ष्यमाणो बधुसुखम्‌ ।।यो गृद्देष्वेव 

निद्वाति दरिद्राति स दुर्मतिः ॥३॥ सुभा० प्र० । 
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व्यापार से अधिक में किसी को परर्मात्तम | 
मानता अस्तु, कला-कोशल्य जिससे सद्दर्प्नो मनुष्यों का काम 
एक मनष्य से और वर्षा का कार्य्यं दिवसों में ब क्षणों में 
होता है जो प्रत्येक आजीविका का सहायक जिससे कि देश 
को बड़ा लाभ होता है, जिसके विषय में हम पूर्व लिख 
प्रये हें, कृषि जिसके द्वारा अन्न घस्त्रादि सब पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं जो कि मनुष्मात्र का प्राणाधार है जिसके 
बिना मनुष्य का क्षण-भर भो निर्वाह नहों हो सकता-- 
केबल मनुष्यों द्वी का नहीं किन्तु पशु,पक्ती आदिकों का 
भी कृषि जीवनभूत है । इस देश का निर्वाह तो केवल कृषि. 
पर ही निभर है | कृषि को कृषि विद्या के द्वारा किया जाय 
तो बहुत कुछ लाभ ह्यो सकता है। इसलिये कृष की उन्नति 
करनी चाहिए । पशुपालन से मनुष्य घृतादि पदार्थ खाते हैं 
ब जो कुछ कृषि आदि व्यवहार करते हैं बह सत्र गवादि 
पशुओं के हो ऊपर निभर है, इसलिये गबादि पशुओं का 
पालन उतम प्रकार से अवश्य ही करना चाहिए--इसी 
प्रकार अन्यान्य जोविकाओं की योग्यता भी स्वबुद्धि से 
बिचार लीजिये, यद्यपि जीबिकाश्रों का विचार करने से 
जीविकाश्रों के वास्तबिक उत्तम मध्यमतादि भेद हें ओर 
` बे भेद प्रतीत भी होते हैं तथापि:-- 


अधिकारीप्रभेदान्न नियमः।।७६ ॥ सांख्य० अ० ३। 
इस सांख्यसूत्र के वचनानुसार अधिकारियों के भेद 
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होने से सब जीविकाओं को सब मनुष्य नहीं कर सकते | | 
आर यदि सत्र मनुष्य एक उत्तम जीविका को ही करने |} 
लगें तो संसार का कार्य एक दिन भी नहीं चल सक्ता । परन्तु 
यहद भी नहीं ह्रोसकता कि संसार का कार्य न चलने से 
उत्तम जीविका अधम,ओऔर अधस जीविका उत्तम द्दोजाय। 
किन्तु प्रत्येक जीविका स्वयोग्यतानुसार द्वी रहेगी और 
शास्तरकारों ने सब मनुष्यों को किसी जीविकाविशेष करने 
की भी आज्ञा नहीं दी है । किन्तु गुणकर्मस्वभावानुसार 
जिसको जिस जीविका के करने की रुचि हो वह उस 
जीविका को करे, एबं शास्त्रकारो ने किसी विशेषजीविका 
के लिये सर्व मनुष्यों को लाचार नहीं किया, देखो चरक 
संहिताः — 

कृषिपांशुपाल्यवाणिज्यराजोपसेवादीनि 

यानि चान्यान्यपि सतामविगर्हितानि कर्माणि 

ृत्तिपष्टिकराणि विद्यात्तान्यारभेत्त क्तुम्‌ । 

तथाङुर्वन्‌ दीघेजीबितमनुवसतः पुरुपो भवतीति ॥ 

च० सू० अ० ११ 
कृषि ( खेती ) गो, बैल, अश्व आदि पशुओं का 

पालन व्यापार राजा की श्रृत्याता ( नोकरी ) और अपनी 
आजीविका की वृद्धि करनेवाले ऐसे अन्यान्य अनिन्दित 
कर्मो को करता रहे ऐसे कर्मा को करता हुआ मनुष्य 
दीघंकाल तक जीता है और पुरुष कद्दाने योग्य भी ऐसे 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation U 3 \ 


२३६ > पुरुषार्थ प्रकाशः 5 


कर्मो के करने से हो होता है। इसो प्रकार शुक्रनीति में 

भी लिखा है कि:-- 

यया कया चापि हत्या धनवान्‌ स्यात्‌ तथाचरेत्‌॥१८१॥ 

शुक्रनी० अ० ३। 

जिस किसो जीविका से धनवान्‌ हो डस जीबिका को 

करे, परन्तु यह वात्ता अवश्य ध्यान में रक्‍खे किः-- 

न लोकरतं वत्तेत इृत्तिहेतोः कथश्चन॥।११॥। सडुशअ० ४ 

इत्त्युपायान्निपेतरेत ये स्युधर्माविरोधिनः।। च० सू० अ०५ 
वेदविरुद्ध लोकाचारानुसार बर्ताव करके अपना आजी- 

बन न करे किन्तु अनिन्दित श्रेष्ठ जीविका से जीबन करे 

तथा भिक्षादि& विगहित नीचतम जीविकाओं को कभी 

न करे क्योंकि: 


प्रतिग्रह!प्रत्यवर! प्रेत्यविप्रस्य गहितः।१०९। मछु०अ१० 


% जनस्थाने श्रान्तं कनकम्टृगतृप्णाकुल्तया, 
वचो वेदेहीति प्रति रदुदरश्र प्रज्ञपितस्‌ । 
कृतालङ्का भर्तृवंदनपरिपाटीषु घटना, 
मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥ ३२ ॥ 
क्व गन्तासि भ्रातः कृतवसतयो यत्र धनिनः, 
किमयं प्राणानां स्थितिमचुविधातुं कथमपि । 
घदैर्याज्यालव्येननु परिभवोऽभ्यर्थनफलम्‌, 
_ निकारोऽग्रे पश्चाद्वनमइह भोस्तद्‌धि निधनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
` तावस्सर्वगुणाल्यः पटुमतिः साधुः सतां वल्ञभः, 
शूरः सच्चरितः कलङ्करद्वितो मानी कृतज्ञः कविः । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| जी 


> गृहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ > २२७ 


मनु ने प्रतिग्रह्‌ लेने की निन्दा लिखी है, तथा मद्दाः 
भारत में भो लिखा है कि:-- 
लुव्येरवित्तपरेब्रह्मन्‌ नास्तिकैः संप्रव चितम्‌ । 
वेदावादानविज्ञाय सत्याभासमिवाद्धतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इदं देयमिदं देयमिति चायं प्रशस्यते । 
'ग्रतस्तेन्यं पृभवति विकर्माणि च जाजसे॥ ७ ॥ 
भा० शां० प० अ० २६४। 
वेद के सिद्धान्त को नहीं जाननेवाले धन के लोभी 
नास्तिक मनुष्यों ने यद्द मूँठी बात संसार में प्रवृत्त की हे 
कि ये दो, वे दो, इसके देने से यह फल होगा | परन्तु भीख 
आदि के देने से मनुष्य आलसी हो जाने से चोरी आदि 
तथा और और कुकर्मा को करते हैं, इसलिये भीख 
माँगना मँगाना और भीख का लेना देना दोनों संसार के 
हानिकारक हैं, इसलिये ऐसी विगहिंत संसार की द्वानि- 
कारक आजीविकाओं को छोड़ कर उत्तम जीविका करनी 


~ 


ONAN 


दुच्तो धर्मरतः सुशीलगुणवांस्तावर््रतिष्टान्वितो, 
यावत्निष्ठुरवञ्रपात अहशं देहीति नो भाषते ॥ ४० ॥ 
द्वारे हारे परेषामविरलमरति ट्वारपालैः करालैः, 
दृष्टो योऽप्याइतः सन्‌ रणति गणयति स्वापमानं तु नैव । 
` चन्तुं शक्नोति नान्यं स्वस इशमितरागारमप्याश्रयन्तम्‌, 
श्रामत्यात्मो दराधें कथ मह ह छुना नो समो याचक; स्यात्‌ ॥४७॥ 
सु० भा० प्र २। 
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चाहिये । आजीविकादि सब व्यवहारों के लिये मनुष्य को 
अपना समय-विभाग करना समुचित है; क्योंकि वेद में 
लिखा है किः-- 
काले# मनः काले पाणः काले नाम समाहितम्‌ । 
कालेन सर्वानन्दन्त्यागतेन पूजा इमाः ॥ ७॥ 
अथ० कां० १९ अजनु० ६ व० ५१। 

मनुष्य का मन समय के चक्र में रहता है, प्राणों की 
गति भी समय में हो रहती है, मनुष्य का नाम ( प्रशंसा ) 
भी समय में ही होता है और काल (समय ) से हो सवे 
मनुष्य आनन्द को प्राप्त होते है, प्रयोजन यहद है कि जो 
मनुष्य विचारपूवेक समय समय पर कार्य को करता रहता 
है बह्दी मनुष्य सुख ओर प्रशंसा का भागी ह्यो सकता है । 
इसीलिये वेद का उपदेश है कि समय को निरर्थक व्यतीत 
न करना चाहिए । जो मनुष्य समय को निरर्थक खोते हैं 
वे अपने जीवन को व्यर्थ व्यतांत करते हैं । सब कार्या में 
समय की आवश्यकता होने से मनुष्य को प्रथम समय 
का परिज्ञान होना परमावश्यक है । संसार में जितने नामा- 
ङ्कित पुरुष हुए हें वे सब के सब समय की बड़ी प्रतिष्ठो 


RR 
= ~ ७-३ 
ae ~° os 


] 
|; | 
¢ ५ र 


# अपरस्मिन्‌ परं युगपत्‌ चिर क्षिप्रमिति काल्लिगानि ॥६॥ 
नित्येष्वभावादनिस्येषु भावात्कारेण काल्ाख्येति ॥ ३ ॥ वैशेषिक 
० २ झा० २, सूचमापपि कलां न क्षीयत इति कालः संकलयति 
-काज्यति घा भूतानीति काल: । 
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९ क़दर ) करनेवाले हुये हैं । जिन्होंने समय की महिमा 
को जान कर काल की प्रतिष्ठा की है वे ही संसार में कृत- 
कृत्य हुए हैं । मनुष्य का कोई भी कार्य उचित समय विना 
नहीं हो सक्ता, सरष्टिक्रम हमको शिच्षादे रहा है कि 
सूर्यादि ग्रहों के उदयास्त में तथा वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि 
ओर फल-फूल लगने में जितना समय चाहिये उससे न्यून 
समय में सूर्यादि ग्रहों का उदयास्त व वृक्ष के पुष्प फलादि 
का प्रादुर्भाव नहीं हो सक्ता, ऐसे ही हमारे प्रत्येक कार्य्यो 
में जितने समय को आवश्यकता है उससे न्यून समय 
में कोई भी कार्य यथावत्‌ नहीं इं सकता । क्योंकि यह इश्व- 
रीय नियम है कि जिस पदार्थ के बनने में जितने 
देश काल सामग्री की आवश्यकता है उतने देश काल 
सामग्री के बिना बह्द कार्य थथायोग्य नहीं बन सकता । इस 
अखण्डनीय नियम के न जाननेवाले मनुष्य नियत समय 
पर कार्ये नहीं करते हें । इससे उनके अनेक कार्य एकत्र हो 
जाते हैं । पुनः वे उन कार्यो के करने में शीघ्रता करते हें। 
शीघता के करने पर भी कार्यबाहुल्य से कार्य सिद्ध नहीं 
होते, प्रत्युत बिगड़ जाते हैं । कार्ये के विगड़ने से उनको बड़ा 
भारी दुःख होता है, पुनः वे पश्चात्ताप करते हैं।उस पश्चा- 
त्ताप से उनके बल-बुद्धि वीर्ये पराक्रम नाश ददोजाते हैं और 
सब व्यवस्था बिगड़ जाती है। जैसे एक बाबू को १० बजे 
पर कार्य्यालय (दक्र ) में पहुँचना चाह्विये। यदि वह सवा 
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दश बजे दक्कर में जाय तो उसकी अनुपस्थिति के 
से उस पर दण्ड होता है। यदि पुनरपि वह ऐसां हदी 
प्रमाद करके नियत समय पर कार्यालय में नहों पहुंचे 
तो उसको काय्यांध्यक्ष कार्यालय से निकाल देता है। 
देखिये नियत समय पर काये न करने से ऐसे-ऐसे अनेक 
अधम परिणाम होते हैं। इन दुःखों से बचाने के अर्थ वेर | 
में सृष्टिक्रम के दृष्टांत से मनुष्य को परमात्मा ने उपदेश | 
किया है किः 
यथाहान्यनुपूर्व भवन्ति यथा ऋतव ऋतुभिर्यान्ति साधु 
यथा न पूर्वमपरों जहात्येवा धातरायू'पि कपल्येषाम्‌ 
॥ ५ | ऋ० अ० ७ अ० ६ व० २६। 
जैसे दिवस आनुपृविक होते हैं अर्थात्‌ दिवस के पीछे 
रात्रि होकर पुनः दिवस होता है ऐसे ही ऋतुयें भी अनु- 
क्रम से ग्रीष्म के पश्चात्‌ वर्षा शरदादि आती हैं, जैसे सृष्टि 
के सम्पूण कार्य्यं ठोक २ नियत समय पर होते हैं ऐसे द्द 
मनुष्यों को भी अपनी आयु के समग्र काय नियत समय 
पर करने योग्य हैं जो मनुष्य इस वेदाज्ञानुसार नियत 
समय पर कार्य करने रूप नोका का आश्रय लेगा वही 
मनुष्य इस कायेससुद्र से उत्तीण (पार) होगा और जो 
अनियतसमयरूप हाथों से तैर कर कार्य-समुद्र से पार 
होना चाहदेगा बद्द उस कायसमुद्र में अवश्यमेव डूबेगा 
क्योंकि नियत समय पर कार्य न किया जाय तो पुनः | 
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सम्पूर्ण प्रथ्वी का राज्य भी देना स्वीकार करे तो भी वह 
कार्ये नहीं दो सकता, यथा एक सम्राट्‌ को परलोकार्थ कुछ 
सुकमे कत्तव्य था, परन्तु प्रमाद से वह कार्य नहीं किया 
ओर नृप यही सममता रहा कि मैं आजकल में यह कार्य 
कर लूँगा परन्तु अवसान में प्राण कण्ठगत होने पर्यन्त 
बहू कार्य न कर सका, जब वद्द राजा मरने लगा तब कहने 
लगा कि अब यदि मुझको एक क्षण तक भी कोई जिलाव 
तो में उसको अपना अद्ध राज्य दे देऊँ परन्तु यह कब 
सम्भव हो सक्ता है कि मृत्यु से एक क्षणमात्र भी कोई बचा 
सके, अन्त में मन-को-मन में लेकर मर गया और वह 
कुछ भी न कर सका । इसलिये समय को व्यर्थ कभी नहीं 
खोना चाहिये, क्योंकि कृशि सूख जाने पर वर्षा, मनुष्य के 
डूब जाने पर नाव, रोग से मर जाने पर औषध और ग्रह 
में अग्नि लगने पर कूप खनना आदि उपाय सव निरर्थक 
दी होते हैं । ऐसे द्दी अन्यान्य सबं कार्यों की व्यवस्था भी 
जानो । जैसे अपने समय में गवर्नर जनरल महोदय से 
लेकर चपरासी पन्त स्वाधिकारानुसार यथासम्भव कार्य 
कर सकते हैं परन्तु समय # ब्यतीत ह्यो जाने पर पुनः वे 


#सहात्मा भतृहरिजी से कहा हे कि--का हामिः समथ- 
क्युनिः १०३ नी० श० मनुष्य की इस संसार में वढ़ी हानि क्या 
हे--समय का चूकना थर्थात्‌ समय पर कार्य का म करना हौ 
महाहानि हे । 
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कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा भत हरि ने कहा है ` 
यावत्‌ स्वस्थमिदं कलेवरशृहं यावच्च द्रे जरा, 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुपः। 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कायः प्रयत्नो महान्‌, 
सन्दीपले भयने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीशः 
॥ ८६ ॥ भतू वे० श०। 
जब तक शरीर ( स्वस्थ ) रोगरद्दित हे, जरा (बुढ़ापा) 
दूर है शरीर में शक्ति विद्यमान हे और आयु का क्षय नहीं 
हुआ है तभी तक मनुष्य को आत्मकल्याणाथे उपाय कर 
लेना चाहिये । क्योंकि ग्रह में अग्नि लग जाने पर कुआ 
खोद कर उसको नहीं बुझा सकते । ऐसे द्दी अनकूल समय 
निकल जाने पर पुनः मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। 
जैसे रेल गाड़ी का टाइम चूक जाने पर मनुष्य पीछे रह 
जाता है ऐसे ही नियत समय पर कार्य न करनेवाला भी 
सब कार्यो में पीछे रद्द जाता है, इसलिये मनुष्य को सवे 
कार्य नियत समय पर करने उचित हैं जो प्रतिक्षण मनुष्य 
का समय खोता है बह्‌ पीछा प्रत्युत ( वापिस ) नहीं आ- 
- सकता, जो मनुष्य अपने समय को व्यर्थ खोता है बह ' 
मद्दामूखं है। क्योंकि समय एक मनुष्य की उत्तम 
(भूमि ) जागीर है । इसमें प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न कर सकता 
है । इस समयरूप भूमि को प्रयत्नरूप हूल के न जोतने से 
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बंजर भूमि में कंटकवृक्षवत्‌ मनुष्य में भी दुगु णारूप कंटक- 
वृक्ष उत्पन्न होते हें । यदि धनादि पदार्थ नष्ट होजायें तो 
प्रयत्न करने से पुनः मिल सकते हैं, परन्दु समय गया हुआ 
पुनः नहीं मिल सकता यदि विचार से देखिये तो समया- 
तिरिक्‍त आयु कुछ भी पदार्थ नहीं है। जो मनुष्य समय को 
निरर्थक खोता है बहू समय नहीं खोता किन्तु अपनी आयु 
को नष्ट कर रहा है जेसे दीपक में तेल प्रतिक्षण जलता 
जाता है जब सब जल चुकता है तो दीपक बुक जाता है 
ऐसे ही मनुष्य की क्षण-क्षण आयु नष्ट होती जाती है। जब 
सब आयु खुट जाती है तब मनुष्य मर जाता है । इसलिये 
मनुष्य को समय व्यर्थ न जाने देकर जो कुछ कत्तंब्य है बहू कर 
लेना चाहिये । बहुधा लोग कहा करते हैं कि समय जाता 
है । परन्तु यह्‌ वार्त्ता ऐसी है कि जैसे रेल गाड़ी पर बैठकर 
नीचे देखने से ज्ञात होता है कि प्रथ्वी दौड़ती जाती है 
परन्तु प्रथ्वी नहीं दौड़ती किन्तु मनुष्यरह्वित रेल गाड़ी 
दौड़ती है। ऐसे ही अखण्ड एकरस दोने से समय नहीं 
जाता किन्तु आयु के सहित मनुष्य ह्री जारा है इस बत्ता 
को सवे साधारण लोग समयातिरिक्त नहीं जान सकते परन्तु 
आश्चय्य तो यह है कि अनेक जेण्टलमेन इस दीन अनाथ 
भारत के सद्दस्तो रुपये अन्य देशों में पहुँचाकर उष्ट्र गज 
घण्टवत्‌ घड़ी लटकाये फिरते हैं । परन्तु जिस लिये घड़ी 
रक्खी जाती है उस प्रयोजन को वे नहीं जानते । किन्तु 
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केषल शोभा व सौन्दय्य ( खूबसूरती ) के अर्थ घड़ी है. 
काये फिरते हैं. परन्तु पूर्वोक्त कार्या के अर्थ घड़ी नहीं है 
किन्तु घड़ी एक प्रकार का समयमापक यन्त्र है । जो नियत 
समय पर कार्य करता है और अपना समय व्यर्थ नहीं 
खोता उसको घड़ी रखना उचित है अन्य को नहीं । अस्तु 
जो ननुष्य निकम्मा बैठा रहता है बही तुरुष दुराचारी, 
अआलसी और महापापी होता है और जो सवेदा समय- 
बिभाग करके स्वकॉर्यो में लगे रहते हैं वे ही पुरुष उद्योगी, 
सुशील, ज्ञानवान्‌, सदाचारी, परोपकारी, उदार, दयालु, 
विद्वान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ होते हैं । एतदर्थ प्रत्येक मनुष्य को 
अपना समय विभाग करके सर्वे काये नियत समय पर 
करने योग्य हैं, यह्‌ अनेक प्रन्थकारों ने सर्व मन॒ष्यों के 
लिये एकसा द्दी समयविभाग किया है । किन्तु सब मनुष्यों 
के लिये एकसा समयविभाग नहीं हो सकता क्योंकि जेसे 
एक बाबू है उसका समय १० बजे से ४ बजे तक जीवि- 
कार्थ जाता है, दूसरे बाबू का १० बजे से ६ बजे तक, . 
तीसरे का ८ बजे से ८ बजे तक, एवं अन्य किसी का १२ 
बजे से ३ वजे तक ही समय जीविका में जाता है, अतः 
जीविकाभेद व ब्यक्तिभेदादि से सब मनुष्यों का समय- 
बिभाग एकसट्रश नहीं होसकता । परन्तु जीव्रिकातिरिक्त 
“समय का विभाग बन सके तो ऐसे करे-- 

ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत्‌ स्वस्थो रक्षार्थमायुषः । 
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शरीरचिन्तां निर्व त्यं कृतशोचविधिस्ततः ॥ १ ॥ 


अष्टांगह ० सु अ०२। 
मनुष्य को अपनी आयु के रक्षणार्थ नियत समय 
प्रातःकाल में शयन से उठना चाहिये और फिर मलमृत्रादि 
परित्यागरूप शारीरिक क्रिया से निवृत्त होकर दैनिक कार्यो 
में प्रवृत्त होवे । 
कितनेक मनुष्य आलस्य के वश ह्दोकर मलममूत्रादि 
के वेग को रोक लेते हैं । परन्तु मल-मूत्रादि के रोकने से 
बड़ी वानि द्दोती है, इसी हेतु से चरक में लिखा है किः 
न्‌ वेगान्धारयेद्धीमान्‌ जातान्‌ मूत्रपुरीषयोः ॥१॥ 
चरकसू० अ० ७ । 
मूत्र ओर मल के वेग को कभी न रोके क्योकि मूत्र 
के रोकने सेः-- 
बस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ्र शिरोरुजा । 
विरामो वङ्क्षणानाहः स्यारिलिङ्गं मूत्रनिग्रहे ॥१॥ 
च० सू० अ० ७। 
मूत्र के निरोध से मूत्राशय में और गुह्य न्द्रिय में शूल 
होता है तथा मूत्रकृच्छ, शिरोरोग व फेडू आदि स्थानों में 
अनेक रोग होते हैं, तथा गुह्य न्द्रिय शिथिल द्दो जाती है, 
अतः मूत्र के वेग को नरोके, एवं मल के वेग को 
रोकने सेः-- 
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पक्वाशय शिरःशूलं वातवचोनिरोधनम्‌ । 
पिणिङको द्वेष्टनाध्मानं पुरीपे स्याद्विधारिते ॥१॥ 


च० सू० अ० ७ 
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पक्काशय ( मेदे ) में ब मस्तक में शूल चलतो है और 
अपान वायु का तथा मल का निरोध होजाता है और पीठ 
में दरद ब हस्तपादादि अवयर्वो की सन्धि में रोग होता 
है, किम्बहुना जितने रोग हैं उन सब रोगों की उत्पत्ति मल 
के रुकने से ही द्दोती है, इसलिये मनुष्य को मल की शुद्धि 
करने का प्रयत्न पूरा-पूरा रखना चाहिये, एवं छींक, उवासी, 
हिचकी, डकार, अपानवायु आदि के वेगों को भी न रोकना 
चाहिये, मलमूत्र परित्याग करके हूस्तपादादि अआवथवों को 
शुद्ध करे यदि शुद्ध साबुन होय तो मृत्तिका से हाथ धोकर 
पुनः सावुन से खूब साफ़ हाथ धोवे ओर साबुन न द्वोय तो 
केवल मृत्तिका से हाथ धोकर शुद्ध कूपोदक के शाद्ृश 
निवाये जल से कुल्ले करे अति शीतल जल से, अथवा 
अत्युष्ण जल से कुल्ले करने से दांत जल्दी गिरते हैं अतः 
इससे बचे, कुल्ले करके पुनः फिटकड़ी, कोयला, काली- 
मिरच, कपूर, द्दीराकसी ओर लूण इनको अनुमान से 
पीसकर दांतों का मंजन करे पुनः बवूल को ( कीकड़ ) 
नींब करंजादि उत्तम वृक्षों का कोमल तजु दांतन लेकर 
'मसूड़ों को बचाकर एक-एक दांत पर हलके द्वाथ से संघर्षण 
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करे, दन्तधावन करके उसको चीर कर जिह्वा साफ़ करे इस 
दन्तधावन के करने से: 
निहन्ति गन्धवेरस्यं जिह वादन्तास्यजं मलम्‌ । 
निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशोधनम्‌ ॥ 
च० सू० अ० ५। 
मुख की दुर्गन्धि ओर दांतों का, सुख का, व जीभ का 
मैल दूर होजाता है तथा मुख का जायका ( सवांद) भी 
ठीक हो जाता है ओर भोजन में रुचि बढ़ती है । जो लोग 
दांतन नहीं करते उनके मुख से इतनी दुर्गन्थि आती है कि 
उनके पास कोई उत्तम पुरुष नहीं वेठ सकता तथा दांतन 
न करने से दांत बहुत जल्दी गिरते हैं, एबं और भी अनेक 
हानियें होती हैं। इसलिये दन्तधाबन अवश्य करना चाहिये, 
दन्तधावनानन्तर नेत्रों को धोवे । यदि नेत्र में रोग ह्दोय तो 
आंवलों को मिट्टी के कोरे कुलड़े में शीतल जल मं ४ प्रहर 
रात भिगोकर उन को हलके हाथ से मसल के जल को 
छानकर उससे आँखें धोवे पुनः ( शरीरमज्जन ) उबटन 
करना चाहिये:-- ` 
दोगन्ध्यं गौरवं तन्द्राङ्क एडूमलमरोचकम्‌ | 
स्वेदं बीभत्सतां हन्ति शरीरपरिमार्जनम्‌ ॥ 
चर० सू० 5प्०2 ५ । 
उबटन (पीठी) से शरीर को दुरान्धि, भारीपन, सुस्ती, 
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खाज मैल पसीना तथा कुरूपतादि का नाश होता है, है 
प्रतिदिन प्रतिसप्षाह अथवा मास में एक बार तो शरीर के 
उबटन अवश्य ही लगावे तदनन्तर तेल मर्देन करे, तेल 
लगाने से अनेक प्रकार के लाभ हैं: 
स्नेहाभ्यड्राद्रथा कुम्भश्चर्म स्नेहविमद नात्‌ । 
भवत्युपाङ्गादक्षशच हदः क्लेशसहो यथा ॥ 
तथा शरीरमभ्यङ्गा दृद सुत्व क्‌ प्रजायते ॥ 
जैसे तेल के लगाने से घड़ा; चमड़ा तथा डपाङ्गों से 
रथ का धुरा मज़बूत ( दृढ़ ) होता है ऐसे दो तेल के लगाने 
से शरीर दृढ़ और सुन्दर, ब शीत बायु तथा शीत जल 
शरीर को वाधा नहों कर सकता, इसी प्रकार थकावट 
आदि भी नहीं सता सकती, एवं कसरत ( व्यायाम ) करने 
बाला तो .खूब तेल की मालिस करे । जब तेल शारीर में रम 
जाय तदनन्तर स्नान करेः-- 
पवित्रं दृष्यमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम्‌ । 
शरीरबल सन्धानं स्नानमोजस्करं परम्‌ ॥ 
च० सू० अ० ५। 
स्नान करने से शरीर पवित्र होजाता है, शरीर में वीरय 
की तथा आयु की वृद्धि होती है और थकावट, पसीना ब 
मैल का नाश करनेवाला है तथा बल और तेज का बढ़ाने- 
बाला है, इसलिये स्नान मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिये । | 


क 
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स्नान करने से अनेक लाभ हैं जैसे स्नान न करने से शरीर 
के छिद्र मल से पूरित होकर मुंद जाते हैं । पुनः उनसे शरीर 
की भाफ़ बाहिर नहीं निकलने से व शारीर के मल लगा 
रहने से, व पसीने आदि को दुर्गन्धि से अनेक रोग होते 
हैं और स्नान करने से वे सब रोग नष्ट हो जाते हैं । अतः 
निवल मनुष्य शुन गुने जल से और सबल मनुष्य ठण्डे 
जल से स्नान करे तो गुणकारक है । परन्तु मस्तक शीतल & 
जल से ददो धोना चाहिये, उष्ण से कभी नहीं । स्नान करके 
शुद्ध वस्त्र से शारीर को पॉछे। पुनः शुद्ध वस्त्र को धारण करे। 
मलीन दुर्गन्धित बस्त्र के धारण करने से भी अनेक रोग 
होते हें । इसलिये सर्वदा शुद्ध बस्त्र रक्खे, एवं किञ्चित 
सुगन्धि का सेबन भी करे यदि केश रक्खे तो बहुत साफ़ 
रखने चाहिये' ! इसी प्रकार जूते मज़बूत और नमे रखने 
चाहिये । छाता, लकड़ी भो अवश्य रक्खे, स्तानादि व्यवहार 
से निवृत्त होकर श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जो उद्धृत पंचमहायज्ञविधि के अनुसार 
संध्यावन्दन अग्निहोत्रादि करे । तत्पश्चात्‌ व्यायाम करै। 
व्यायाम के फल व्यायाम करनेवालों को अनुभवसिद्ध हैं 
ओर वेद्यक के ग्रन्थों में भी इसके बहुत से लाभ बतलाये 


हें जैसे:-- 


$ उष्णेन शिरसः स्नानमहितं चछुषः सदा । शीतेन शिरसः 
स्नान चक्षुष्यमिति निर्दिशेत्‌ सुश्रु० चि० अ० २४। 
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शरीरायासजनन कर्म व्यायामसंज्ञितम्‌ अ । 
तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृदूनीयाचच समन्ततः ॥ 
सुश्रु० चि० अअ २४। 
' जिससे शरीर के सब अङ्गों को श्रम ( मिद्दनत ) होवे | 
उस कमे को व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करके कुछ काल | 
विश्राम लेकर फिर तेल की मालिश करे यदि स्नानन | 
किया होय तो, और स्नान कर लिया द्दोय तो तेल न 
लगावे क्योंकि तेल से कपड़े विगड़ने का भय है। इससे यदि 
उचित ज्ञात हो तो स्नान से पु ही तेल की मालिश करनी 
चाहिये, अस्तु इस व्यायाम से मनुष्य को अनेक लाभ 
प्राप्त होते हैं जेसे:- - 
शरीरोपचयः कान्तिगांत्राणां सुविभक्तता । 
दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा ॥ 
श्रमक्लमपिपासोष्णाशीतादीनां सहिष्णुता ॥ 
आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते ।। 
सुश्रु० चि० अ० २४। 
व्यायाम से शरीर के दस्त पदादि अवयबों को पुष्टि, 


१ शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बज्ञवळिनो । देहव्यायाम- 
संख्पाता मात्रया तां स्रमाचरेत्‌। लाघवं कर्मसामथ्य' स्थैस्ये 
छु शसहिष्णुता । दोपक्षयोऽग्निवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते ॥ 

च० सू० ०-७. 
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स्वरूप-मत्ता, अङ्गां की सुघड़ता, पाचनशक्ति की वृद्धि, 
आलस्य का अभाव, स्थिरता, इलकापन, शारीरशुद्धि, 
अनेक श्रम, प्यास, गर्मी, शीत के सहन करने कीं 
शक्ति और शारीर के अनेक प्रकार के रोगों से रहित होकर 
नीरोग रहता हे, एवं:-- 

न च व्यायामिनं मर्त्यम यन्त्यरयो भयात्‌ । : 

न चेनं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति ॥ 

स्थिरीभवति मांसञ्च व्यायामाभिरतस्य च॑ | 

व्याधयो नोपसपेन्ति सिंहं भुद्रमृगा इब ॥ 

वयोरूपगुणं हीनमपि कुर्य्या त्सुदश नम्‌ । 

सुश्रु० चि० अ० २४। 
व्यायाम करनेवाले को हर एक आदमी से भय कम 

होता है और शीघ्र ( जल्दी ) वृद्धावस्था ( बुढ़ापा ) नहीं 
आती और व्यायाम करनेवाले का मांस कठोर हदो जाता 
है। रोग उससे ऐसे डरते हैं जैसे सिंह से मृग डरा करते हैं 
आर व्यायाम कुरूपवान्‌ व वृद्ध मनुष्य को भी दर्शनीय 
बना देता हे तथा:-- 
व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम्‌ । 


विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते ॥ 
सुश्र चि० अ० २४। 


जो मनुष्य-सचैदा व्यायाम ( कसरत ) करता है उसके 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA | 


२९२ > पुरुषार्थ प्रकाशः % 


कच्चा-पका सब तरह का खाया हुआ अन्न ( भोजन ) पच 
जाता है ओर उसको अजीर्ण होने पर भी ज्वारादि रोग 
नहीं होते, इसलिये:-- 
सर्वेष्ठतुष्वहरह! पुम्भिरात्महितेषिभिः । 
बलस्याद्धेन कत्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा ॥ 
अपने आत्मा का हित चाहनेवाले मनुष्यों को उचित 
है कि सवे ऋतुओं में अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम 
करें | अर्थात्‌ १०० दरड के निकालने की शक्ति होय तो ५० 
दण्ड निकालें । बलाद्धं का लक्षण ऐसा किया है किः-- 
हृदि स्थोनस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्र पद्यते । 
व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तदृबलाद्धस्य लक्षणम्‌ ॥ 
सुश्र० चि० अ० २४ । 
जब व्यायाम करते करते जोर से मुख से श्वास निक- 
लने लगे तब व्यायाम करना बन्द करदे | नहीं तो अधिक 
व्यायाम करने से भी अनेक रोग होजाते हैं, एवं व्यायाम 
के करने से बहुत से लाभ होते हैं ऐसे ही व्मायाम के न 
करने से बहुत सी ह्वानियें भी होती हैं जेसे:-- 
दिवास्वप्नाव्यायामालस्यभसक्तं पुरुषं जानीयात्‌ । 
प्रमेही भविष्यतीति ॥ सु० नि० अ० §। 
जो दिन में सोता है व्यायाम नहीं करता और आल- 
स्यवश होकर पड़ा रहता है बहू मनुष्य अवश्य प्रमेद्दी 
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होगा, अर्थात्‌ धातुक्षीण रोग उसके अवश्य होगा । इसलिये 
मनुष्यों की उचित है क्रि प्रतिदिन व्यायाम करें, एवं यदि 
सृष्टिक्रम से देखा जाय तो भी व्यायाम करने की आवश- 
यकता ज्ञात द्वोती है । जेसे अनेक मनुष्य कुरसी पर वा 
भूमि पर बेठे हुए अपने पेर हिलाया करते हैं इसका यही 
कारण है कि उनके मेटर ( क्रियाजनकतन्तु ) किंबा शरीर 
के दस्तपादादि अवयव व्यायाम करना चाहते हैं. परन्तु वे 
आलस्य वा मूर्खता से भ्रमणादि व्यायाम नहीं करते और 
पादादि के हिलानेरूप वृथा चेष्टा को करते हैं जिसका कि मनु- 
स्मृति % में निषेध किया है, यदि वे कसरत करें तो पैर 
हिलाने को उनको आवश्यकता कदापि न द्वो। जैसे किसान 
मजूर आदि मनुष्य शारीरिक परिश्रम करते रहते हें इस- 
लिए उनको पैर हिलानेरूप कुचेष्टा करने की आवश्यकता 
नहीं होती । जो मनुष्य वैठे-वैठे पैर द्विलाया करते हैं वा 
हाथों से अन्यान्य चेष्टायें करते हैं उनसे शारीरिक काम 
लिया जाय, तो पुनः वे ऐसी चेष्टायें कदापि न करेंगे । इस 
सष्टिक्रम से भी व्यायाम करने की आवश्यकता सुस्पष्ट 
ज्ञात होती है। व्यायाम अर्थात्‌ कसरत बहुत प्रकार की 
होती है । जैसे दण्ड, बैठक, कुस्ती ( मल्ल युद्ध ) मुद्गल 
हिलाना, क्रिकेट खेलना, कबड्डी खेलना, दौड़ना, फिरना, 


. ____2.““>“>“>>*“2:->>:<“.>>>>>-«“«<-< “>>> 


१ न कुर्वीत वृधथाचेष्टां न वार्य्येकनिना पिवेत्‌ । नोत्संगे 
भक्तयेद्धच्याज्न जातु स्यात्‌ कुतूहली ॥ ६३ ॥ मनु० अ० ४ 
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भार उंठाकर इधर-उधर फेंकना आदि, ये सव है. 
अच्छी हैं। परन्तु छोटे लड़कों के लिये दोड़ना-कूदना क्रिकेट 
खेलना बराबर की अवस्था वाले से कुस्ती करना आदि | 
कसरत अच्छी हैं। वृद्धा पुरुष के लिये केवल फिरनाही | 
उत्तम है और युवा पुरुष के लिये सब कसरते उत्तम हॅ | 
परन्तु शिर% से भार उठाना सब मनुष्यों के लिये महा- 
हानिकारक है। जो-जो ब्यायाम जिस-जिस के लिये कहा 
है वह-वह उस-उस के लिये उत्तम है। परन्तु भ्रमण 
करना अर्थात्‌ फिरना तो सब व्यायामों से उत्तमोत्तम है, 
जिस मनुष्य का स्थूल शरोर हो, उसको कम-से-कम ५ माइल . 
ओर अधिक से अधिक १० माइल फिरना चाहिये । यदि 
स्थूल शरीरवाला पुरुष ८ मील नित्य फिरा करे, तो उसका 
शरीर अपने कावू से वाहिर नहीं हो सकता, जो लोग सूखा 
( शुष्क ) अन्न खाते हें उनके लिये तो थोड़ी-सी कसरत 
ही बहुत है। परन्तु जो उत्तम सच्चिकण भोजन करते हैं 
'उनके लिये अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है। 
एवं बैठने का काम करनेवालों को भी अधिक व्यायाम 
करना चाहिये और जो पुरुष खेती मजूरी आदि करते हैं, 
“उनको व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कसरत 
करते हें वे किसी कसरत को करें। परन्तु प्रथम थोड़ी 
करें, धुन: शनैः शनैः कसरत बढ़ाता जाय, जिससे हानि व 
#न भारं शिरसा बहेत्‌ । २६छुक्र० अ० २ 
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द्दोय, तथा कसरत करने से पसीना आजाने पर शीतोदक 
व शोत वायु से शारीर को बचावें, मुख्यतर शीत काल में 
तथा जुकाम ( श्लेष्म ) काश श्वास ( ब्रेकाइटिस ) वमन 
विरेचन पेचिस आदि रोगों के होने पर व भोजन आदि के 
करने पर मी व्यायाम न करे एवं अन्यान्य व्यायाम करने 
के नियम देश काल स्वभाव बलादिकों का विचार करके 
व्यायाम करना चाहिये । व्यायामानन्तर पसीने के सूख 
जाने पर स्वस्थ होजाय तव अन्यान्य आवश्यक कार्या को 
करे । यह भोजन मनुष्य का जीवनाधार हैं-- 
विधिविहितमन्नपानं प्राणिनां प्राण- 
संज्ञकानां प्राणमाचक्षते कुशलाः । 
प्रत्यक्षफलद्श नात्त दिन्धनादृध्यन्तराग्नेः स्थितिः ॥ 
चरक सू० स्था० अ० २७। 
जैसे अन्न जल के खाने-पीने का बिधान किया है बहू 
अन्न-जल प्राणों का प्राण है । जैसे शरीर का आधार प्राण 
है ऐसे ही प्राणों का आधार अन्न है। यहद वैद्य लोग 
कहते हें । यह वैद्यो का कथन “बाबावाक्यं प्रमाणं” के 
सदृश नहीं है । किन्तु इसका प्रत्यक्ष फल दिखाई पड़ता है । 
जैसे ईधन होता है, तभी तक अग्नि जलती रहती है। ऐसे 
ही जबतक आहाररूप ईधन शरीर में रहता है तभी तक 
जठराग्नि भो जलती रहती है और आहद्दार के नष्ट होते. ही 
जठराग्नि भी न“ होजाती है। पुनः प्राणी मर जाता है, 


| 
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इस विषय में बिशेष प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। 
५१ क्योंकि यह प्राणीमात्र को अनुभव-सिद्ध है । जो आहार 
ली मनुष्य का प्राणाधार है बह कैसा होना चाहिये, इसकी 
१! ओर मनुष्यों का बहुत ही कम ध्यान है। यह बड़े आश्‍चय्ये 
| | | की बात है । मनुष्यमात्र का जीवन ( आयु ) भोजन पर 
HL YEN | निभ॑र होने से मनुष्य को उत्तमाधम आहार का परिज्ञान 
| अवश्य कत्तव्य है । मनुष्यों को यद्द्‌ वार्त्तां अवश्य ध्यान में 
रखनी योग्य है कि जैसा प्राणी भोजन करते हें वैसा हो 
प्राणी में बल, बुद्धि, बीर्य्य पराक्रम उत्पन्न द्वोते हैं । जैसे 
पञ्जात्री राजपूत व पुरबिए आदि ( गोधूम ) गेहूँ उड़द 
आदि खाते हैं और बङ्गाली, द्रावड़ी, दक्षिणी, गुजराती 
दाल भात आदि खाते हैं | इनकी परस्पर तुलना करने से 
स्पष्ट ज्ञात होता हे कि जो-गेहूँ आदि गरिष्ठ पदार्था को 


ees” 2 = i 
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खाते हें वे बलिष्ठ शूरवीर और साहसी हें और जो दाल- 
भातादि ( लघु ) इलके पदार्था' को खाते हैं वे कायर भय- 
भीत ( बुजदिल ) ओर निर्वल हैं। दूर जाने की कुछ 
आवश्यकता नहीं । एक ही दक्षिण प्रान्त में देखिये, त्राह्म- 
णादि उच्चवर्ण के लोग भातादि और मरह्टे लोग रोटी 
आदि खाते हें । उन दोनों के बल और साहस में बड़ा 
भारी अन्तर है। जिस अन्न में ( सत्त्व ) सत न्यून हो 
आर ( बुस ) छिलके अधिक हों। उस अन्न में खाने से 
बल कम होता है ओर ( पक्वाशय ) ओमरी बढ़ जाती 
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है ओर पेट बड़ा हो जाता है तथा हलके श्रन्न के खाने 
से ( पक्वाशय ) मेदा निर्वल होजाता है । पुनः बद्द घृत, 
दुग्ध, मलाई, मक्खन आदि गरिष्ट पदार्थो को पचा नहीं 
सकता, हलके पदार्थ के भक्षण करने से शारीर के सब अब- 
यव शिथिल और निर्वल द्दोते हैं क्योंकि जो आद्दार प्राणी 
खाता हे वह पक्काशयादि स्थानों में परिपक्क होके उसका रस 
ओर छिलके प्रथक-प्रथक होकर रस से रुधिर मांस (मेद) 
चरबी ( अस्थि ) हड्डी मज्जा ( वोनसिक्रेशन ) ओर वीय्ये 
बनते हैं और हलके आहार के परमाणुओं का [आश्लेश] 
परस्पर मिलान होकर वे [ घन ] गाढ़त्व को प्राप्त नहीं 
होते । जो गुरु पदार्थ होते हैं, वे द्दी घन होते हैं श्र्थात्‌ गुरु 
पदार्थ हो आपस में मिल कर ठोस होते हैं हलके नहीं । 
जैसे तांबा, चाँदो, सोना, लोहा आदि के परमाणु गुरु 
होने से वे आयस में मिल कर [ घन ] ठोस होते हैं बैसे 


w 
- 


घास फूस के परमाणु नहीं । इसी प्रकार जो गेहूँ, चणे, म।ष 

( उड़द ) घृत, दुग्ध, मक्खन, मलाई आदि के परमाणु 
गुरु होने से शारीरावयब-रूप परिणाम को प्राप्त होके पर- 
स्पर मिल कर अधिक ठोस [ कठोर ] होते हैं ऐसे भात 
छा ( तक्र ) आदि हलके अन्न रस के परमाणु नहीं होते 
एवं जो पदार्थ [कठोर ] कड़ा होता है बद्दी प्रौढ़ मज़बूत | 
रोता है। और जो मजवृत होता है बद्दी अधिक काल तक 
रहता है जैसे काष्ठ के मुकावले पर लोह । अस्तु देश काल 
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व्यक्ति भेद से भोजन में बड़ी द्दी विचित्रता है । जैसे द 
भोजन शीतकाल घ शीतप्रधान देश में आरोग्य का हेतु 
है वही भोजन उष्ण काल व उष्णाप्रधान देश में रोगकारक 
है । ऐसे हदी जो भोजन पित्त प्रकृतिवाले के अनुकूल है वही 
कफ़ वात प्रकृतिवाले के प्रतिकूल है, एबं अन्यान्य व्यबस्था | 
भी जानो । कफ वातादि शारीरिक प्रकृति से अतिरिक्त 
मानसिक प्रकृति के भेद से भी आहारवेचित्र्य होता है। 
जैसे एक को हींग का बघार लगा हुआ शाक प्रियकर 
होता है, परन्तु बद्दी शाक ट्वितोय को अप्रिय द्वोता है ऐसे 
ही अन्यान्य पदार्था की व्यवस्था भी जानो । इस पूर्वोक्त 
लेख से यह सिद्ध होता है कि देश काल और मनुष्य की 
प्रकृति, प्रवृत्ति ब अवस्थाविशेष के अनुसार आदार सुखप्रद 
होता है । यद्यपि विशेष दशा में देश काल अवस्था प्रकृति 
“प्रवृत्ति के अनुसार ही प्रत्येक पदार्थ सब को हितकारक 
होते हैं तथापि सामान्यतः-- $ 
` अक्ष्याः क्षीरकृता बल्या दृष्या हयाः सुगन्धिनः । 
अदाहिनः पष्टिकरा दीपनाः पित्तनाशनाः ॥ 
सुश्रु सू अ० ४६। 

ऐसा भोजन सब को हितकारक है जो दूध का बना | 
हो, बलकारक हो, प्रिय हो, सुगन्धियुक्त हो, दाह ट 
करनेवाला न हो, और पुष्टि का करनेवाला दो, क्रान्ति- 
कारक हो, पित्त-नाशक हो । सामान्यतः ऐसे पदार्थ घृत, 
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दुग्ध, शर्करा, गोधूम, माप आदि हैं । इन पदार्था को अच्छी 
प्रकार से शोधन करा के सम्यक्‌ पक्क करा कर जब ये 
अति उष्ण भी न हों और न शोत ही दों तब उत्तम प्रदेश 
में नियत समय पर इनका सेवन करे। जिस भोजन से 
मनुष्य का पोषण ठीक ठीक हो बह्‌ भोजन करना चाहिये। 
वैद्यक ग्रन्थों से सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य के पोषण के 
लिये चार पदार्थो की आवश्यकता है, ( सत्त्व ) मैदा गेहूँ 
आदि, ( द्रव ) पतलापन दुग्धादि, ( मिष्ट ) शकरा आदि 
(स्निग्ध ) चिकना वृतादि; इन पदार्था से ही मनुष्य का 
पालन पोषण यथाबत्‌ होता है। अतः इन का सेवन अवश्य 
करे । यदि मिल सके तो कम से कम आध पाव घो आध 
पाब मीठा, एक सेर दूध ओर आटा जितना खा सके उतना 
खावे, एवं दाल ब एक दो शाक भो अवश्य ही खावे । 
अनेक मनुष्य पेट भरकर अन्न इसलिये नहीं खाते कि 
हम रोगी हो जायँगे । परन्तु यद्द उनकी भूल है। जितनी भूख 
उतना अवश्य ही खाय । पेट-भर खाने से मनुष्य नीरोग 
रहता है और कम खाने से ही रोगी ददो जाता है, यह्‌ 
वैद्यक का सिद्धान्त है । मनुष्य को जिस पदार्थ पर अधिक 
रुचि हो बह्द पदार्थ अवश्य ही खावे । परन्तु ह्वानिकारक& 

न हो ओर नित्य एक अन्न वा एक शाक हदी न खाय किन्तुः- 


क 


> भोजनं तृणकेशा दिजुष्टमुप्णीकृतं पुनः । शाकावरान्न भूयिष्ट 
अत्युष्ण स्रवणं त्यजेत्‌ ॥ ३६॥ धष्टांगहृदृयसू० झ० ८ । 
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एकधान्यमेकदेश मेकवस्त्रं च वजयेत्‌ ।।५८॥ 
गो० ग्ृह्यस्‌० प्र० ३ कां २। 
प्रति दिन अदल-बदल कर अन्न शाकादि खाया करे, | 
एवं:--भोजन में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना | 
| 
ह 


चाहिये जेसेः-- 
उष्णां स्त्रिंग्थं मात्रावत्‌ जीर्णे वीर्य्याविरुद्धम्‌ । इष्ठे 
देशे इष्सर्वोपकरणं नातिद्रुतं नातिविलस्वितं अजल्पन्‌ 
अहसन्‌ तन्मना भुञ्जीत आत्मानमभि समीक्ष्य सम्यक्‌ | 
चर० चि० अ० १। 
भोजन गरम, सचिक्कण हो | अनुमान से अधिक न 
हो और शरीर के रुधिरादि का विगाड्नेवाला न द्वो तथा 
घृत, दूध, दद्दी, शाक, कढ़ो आदि उपकरणों के सहित हो, 
एवं भोजन करने का स्थान उत्तम स्वच्छ पवित्र हो, जैसा 
सुश्रुत में लिखा है कि: -- 
भोक्तारं विजने रम्ये निःस्वान्ते शुभे शुचो । 
` सुगन्धिपुष्परचिते समे देशेऽथ भोजयेत्‌ ॥ 
| सुश्र० सू० अ० ४६। 
भोजन-स्थान एकान्त में हो, जहाँ पर बहुत से मनष्य न 
आते जाते हों और जिस में रेता, धूली, घास, फूस आदि 
उड़ कर न जाते हों, मेला कुचैला न हो, चित्र विचित्र 
सुगन्धित पदार्थों से सज्जित (श्ज्ञारित) हो और पुष्पबाटि- 
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का आदि से सुन्दर निर्माण किया हुआ द्वो ऐसे शुद्ध 
स्थान में भोजन करना चाहिये; भोजन करते समय 
शीघ्रता व देर न करे तथा अधिक बोलना हँसना भो 
न चाहिये, एबं किस पदार्थ के खाने से मेरा शारीर नीरोग 
रहता है ओर किस अन्न के खाने से प्रकृति बिगड़ जाती 
है इसका बिचार करके खावे तथा भोजन के पच जाने पर 
पुनः स्थिरचित्त होकर भोजन करे | परन्तु निषिद्ध अन्न 
को भक्षण न करे जैसे: 

अचोक्षं दुष्ठमुच्छिएं& पापाणत्‌णलोष्ठवत्‌। 

दवं व्यूपितमस्वादु पूति चान्न' विवजयेत्‌ ॥ 

चिरसिद्धं स्थिरं शीतपमन्नमुष्णीक्रतं पुनः । 

अशान्तस्ुपदग्धश्च तथा स्त्रादु न लक्ष्यते ।। 

सुश्र० सू० अ० ४६। 
जो अन्न मलीन हो, जिसमें विषादि कुत्सित वस्तुयें 

मिली होवें, ब झूठा होवे, जसमें पत्थर, घास, लोह्दादि 
मिले द्दोबें, जिसके खाने से मन उदास हो जावे, जो वासो हो, 
स्वाइरहित हो, जिसको देखते ही मुख में से राल छूटती 
हो तथा जो बहुत दिन का पका हुआ कठोर हो, ठंढा दो, 


शीत द्दोजञाने पर फिर गरम किया गया हो, खाने पर 


# नो च्छिष्टंकस्यचिदद्यान्नाद्याच्चेव तयान्तरा । न चेवात्यशनढः 
कुरर्धान्न 'चोचिछुप्टः कचिद्श्रजेत्‌ ॥४६॥ मनु० अ० २। 
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जिसे पीड़ा हो और जो अधिक अग्नि से जल गया हो 
ऐसे अन्न को कभी भक्षण न करे, एवं:-- 
हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्‌- 
कालभोजी जितेन्द्रियः । 
पश्यन्‌ रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान्‌ 
बुद्धिमान्‌ विषमाशनादिति$ || चर० नि० अ~ ६। 
भोजन में व्यतिक्रम होने से बहुत से रोग हो जाते हैं। 
इसलिये मनुष्य हितकारक च्षुधा के अनुकूल अर्थात्‌ भूख 
से न्यूनाधिक ( कमती जियादा ) न हो ऐसे भोजन को 
ठीक समय पर करे । क्योंकि समय के व्यतिक्रम होने से 
बहुत-सी हॉनियें होती हैं जैसे:-- 
अप्राप्तकाले भुञ्जानः शरीरे ह्यलघो नरः । 
तांस्तान्‌ व्याधीनवाप्नोति मरणं वा नियच्छति ॥ 
` अतीतकाले थुज्ञानो वायुनोपहतेऽनले । 
कृच्छाद्विपच्यते भुक्तं द्वितीयश्च न काडक्षति ॥ 
| सुश्रु० स० अ० ४६। 
शरोर स्वस्थ न ह्यो और भूख लगने से प्रथम ही 
भोजन करने से मनुष्य बड़े दुःखों का अनुभव करता है। 


ॐ हिताहितोपसंयुक्तमन्नं समशनं स्मृतम्‌ । षहुस्तोकमकाले | 
वा विज्ञेयं विषमाशनम्‌ ॥ सुश्रु० सू० ० ४६। 
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शरोर रोगम्रस्त हो जाता है अथवा अकाल मृत्यु से मरता 
है। ऐसे तधा के लगने पर भोजन न करने से भी जठराग्नि 
मन्द द्दोजाती है । खाया हुआ अन्न बड़ी कठिनता से पचता 
है ओर दूसरी बार भोजन करने की रुचि नहीं रहती, एवं |! 
| समय पर भोजन न करने से ओर भी बहुत-से उपद्रव होते |) 
हैं। इसलिये भोजनादि सर्व व्यवद्दार अपने अपने समय 
पर करने अति आवश्यक हैं, तथा ऋतु के सुन्दर फल 
अवश्य हो खावे जिसके खाने से रुधिर की शुद्धि और 
शरीर की पुष्टि व रोगों की निवृत्ति। द्वोती है ग्रन्थविस्तारभय 
से हम अधिक नहीं लिख सकते, इपका विशेष निर्णय 
वेद्य, हकीम तथा डॉक्टरों से कर लें, अथवा आप स्वयं 
वैद्यक ग्रन्थों में देख लो, भोजन दक्षिण स्वर चलने पर करो 
आर भोजन करने के १॥ घण्टा वा २ घण्टे पश्चात्‌ वाम 
स्वर चलते समय जलपान करो जेसा कि स्वरोदय में 
लिखा है बहू स्वरोदय में देख लेना, तथा इस भोजन को 
विशेष व्यवस्था चरक विमानस्थान अ० १ में ब सुश्र सू० 
अ० ४६ में देख लेना एबं इसी स्थान का २० अध्याय इस 
बिषय में सम्त्रन्ध रखता है । अतः वह भी देख लो, वा सुनः 
लो और इस योगसूत्र के अर्थ का भी अहुनिश स्मरण 
रक्खो कि:-- 

हेयम्‌ दुःखमनागतम्‌ ॥१६॥ पतं० यो० पा० २। 


#प्रक्षालनादेव पंकस्य दूराद्रूपर्शंनं वरम्‌ । 
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के पुरजों की व्यवस्था भो जानो । अष्टम रोगो शारीर हो- 
जाने से मनुष्य शीघ्र मर जाता है । इसलिये जहाँ तक हो 
सके मनुष्य को रोग से बचना  चाह्दिये, रोगा से बचने 


२६४ # पुरुषार्थे प्रकाशः ४ 
जो दुःख नहीं आया है उस दुःख के आने से पहले 
उसको रोक लो ! मनुष्य बुद्धिमान्‌ बद्दी है जो प्रथम ही 


राग को नहीं होने देता क्योंकि जब मनुष्य रोगग्रस्त हो- | 
जाता है तव ही अशक्त होजाने से सभी कार्यो से हाथ | 
धो बैठता है। उससे बड़ी हानियाँ होती हैं प्रथम तो उसको | 
घोर दु:ख होता है, द्वितीय बीमारी की दशा में उसको 
अपना शरीर अप्रिय दुःखदाई प्रतीत होने लगता है पुनः 

स्त्री, पुत्र धनादि पदार्थो की तो क्या ही कथा है | तृतीय | 
रोगनिवृत्त्यर्थ वेच हकीम डाक्टरों की आराधना ( खुशा- । 
मद ) करनी पड़ती है और धन खर्चे भी होता है उस पर 
भी अच्छा हो वा न हो कोई नहीं कह्‌ सकता, चतुर्थ जब | 
तक रोगग्रस्त रहता है उतने समय की जीविका कीभी | 
हानि होती है। पञ्च म अन्यान्य सर्व कार्य बन्द होजाते हैं । 
षष्ठ उसके पुत्रादि सध सम्त्रन्धियों को बड़ा भारी दुःख 
होता है । सप्तम शरीर रोगग्रस्त होने के पश्चात यथापूव 
(जैसा पहिले था) वैसा नहीं होता । जैसे जेब घड़ी का पुरजा 
बिगड्ने से जेब-घड़ी बन्द होजाती है और कारीगर उन 
पुरजों को सुधार कर पुनः चला लेता है । परन्तु जो पुरजे 
बिगड़ने के पूर्व उत्तम थे वैसे फिर नहों रहते ऐसे हो शरीर 


£ ग्रुददृस्थाश्रम प्रकरणम्‌ #६ २६५ * 


के कुछ साधन यहाँ पर वणंत्त करते हैं, वे ये हैं १ 
मनुष्य के निवास का स्थान उत्तम हो, प्रत्येक मनुष्य के 
रहने के लिये ( प्रदेश ) जमीन कम से कम १२ फुट लम्त्री 
और ८ फुट चौड़ी और १५ फुट ऊँची होना उचित है 
आर उसके चारों ओर खिड़कियाँ होनी चाहिये, ताकि 
वायु आता जाता रहे यदि शीत-प्रधान देश में इस से अद्ध 
होगा तो भी कुछ ददानि नहीं होगी परन्तु उष्ण देश में तो 
भवन ऐसा ह्वी होना समुचित है, स्थान २ शुद्ध पवित्र रहना 
चाहिये ठुरगन्धि सवथा न रुने पावे, पाखाने ब मोरियें 
बिलकुल साफ़ रहें, ३ गुहू वहुत पास-पास न बनने चाह््ियें 
और गृद्द के अग्रभाग में पुष्पवाटिका वृक्षादि भी रक्खे, 
४ वायु शुद्ध मिले, ६ वस्त्र, शय्या, पात्र आदि सब शुद्ध 
रखने चाहियें ७ युक्ताद्दार विद्वार अर्थात्‌ नियत समय पर 
सोना जो कि ६ घण्टे से कम नहो और ८ घण्टे से: 
अधिक न हो, जागना, कार्य करना आदि सब व्यबहार 
नियमपूर्वेक करे, ८ ब्रह्मचय्यं से रहे ओर व्यायाम करे, ९ 
मादक द्रव्य ब कुभोजन से वचे, १० दुष्टसंग और द्यूत, 
व्यभिचार, मद्यपान आदि कुव्यसनों से वचे, ११ शरीर 
मध्यम रखना चाहिये जैसा सुश्रत में कथन किया है किः 


अत्यन्तगर्हितावेतौ सदा स्थूलकृशौ नरो । 


NANNNANN ANNAN 


| *#धाक्षकों को ८ घण्टे से अधिक सोना योग्य है । 
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श्रेष्ठो मध्यशरीरस्तु कृशः स्थूत्तात्तु पूजितः ॥ 
सुश्र० सू० अ० १५। 
जो ( अतिर थूल ) बहुत मोटा और ( अति कृश) | 
अधिक दुबला पतला ये दोनों उत्तम नहीं हैं क्योकि जो | 
बहुत मोटा होता है वह चलने फिरने व अन्यान्य काम | 
करने के योग्य नहीं होता और जो बहुत ठुबला होता है 
वह निवल होता है इस हेतु से नातिकृश नातिस्थूल शरीर | 
रखना चाहिये वह युक्ताह्दार विद्दार व्यायामादि सेद्दोता | 
है जैसा कुछ कह! गया है उससे विपरीत बर्त्ताव करनेवाले 
शहर के मनुष्यों को देखिए उनका चेहरा पीला ब फीका, 
शरीर से दुबल, बोयेहीन, रोगग्रस्त और सुस्त होते हैं 
उनकी आयु भी कम होती है, सन्तान भी निकृष्ट होती हैं, 
सुख उनको नहीं हो होता, इसलिये पूर्वोक्त कथनानुसार 
हो, आहार, विहार, निद्रासन, स्थान, स्न।न, यान, जल- 
पानादि व्यवहार करने योग्य हैं, ११ मन को स्थिर शोक 
क्रोधादि से रहित आनन्द में रखना चाहिये क्योंकि: 


यस्मान्न# ऋते किञ्चन कर्म क्रियते ॥ ३ ॥ 
यजु० अ० ३४। 
इस मन के विना कुछ भी काम नहीं कर सकते इसकी 


#इस विषय को यजुवेंद अ० ३४ में और ऋग्वेद अ० ८ 
झअ० १ सू० ९८ में देखो | 


| 


* | । 


|; | 
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स्थिरता के बिना मनुष्य शोकाकुल द्दोजाता है उसका परि- 
णाम यह्‌ होता है कि:-- 
ये शोकमनुवत्तन्ते न तेपां बिद्यते सुखम्‌ । 
तेजश्च क्षयते तेपां न त्वं शोचितुमईसि ॥१२॥ 
शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः ।१३। 
बा० रा० कि० कां० स० ७। 
जेसा सुग्रीव ने रामचन्द्र महाराज को हाथ जोड़कर 
कहा कि जो शोकाकुल रहते हें डनको सुख नहीं होता 
ओर उनके तेज का भी नाश होजाता है इसलिये तुम सीता- 
वियोग का शोक मत करो क्योंकि शोकाङुल पुरुष के 


` जोन में भी संशय है अर्थात्‌ शोक करनेवाला शीघ्र मर 


जाता है इसलिए शोक नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार 
क्रोध की भो व्यवस्था है। देखो हूनुमान ने अपने-आपको 
कहा है कि: -- 

क्रू दः% पापं न कुर्य्यात्कः क्रुद्धो हन्यात्‌ शुरूनपि। 
क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति काहचित्‌ । 


नाकार्यमस्ति कर्‌ द्धस्य नावाच्यं बिद्यते क्वचित्‌) ५ | 


बा० रा० सुन्द्‌० कां स० ५५। 


` ॐझआत्मघातं गृहत्यागं धनहानि सुहद्ृधम्‌ । ज्ञानल्लोपकरः 
पुंसांकोपः कारयते न किम्‌ ॥ पुरुषपरीक्षायाम्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| | 
hi क्‍ 
| 


२६८ > पुरुषार्थ प्रकाशः ३ 


ऐसा कौन मनुष्य है कि जो क्रोध में आकरं पाप १ 
करे, क्रोध आने पर पुरुष गुरु को भो मार डालता है, क्रोध 
से सज्जन पुरुष को भी दुर्वचन कहद देते हैं, क्रोध आने 
पर मनुष्य एक प्रकार का पागल वन जाठा है और अनेक 
वाच्यावाच्य कहने लगता है, जिससे विद्वेष फेल कर शारी. 
रिक सानसिक तथा सामाजिक हानि होती है, अतः अनु- 
चित क्रोध का त्याग करना योग्य है, एवं:-- 
लोभात्क्रोधः & प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते । 
लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्‌ ।२७। 

हि मित्र १॥ 

लोभ से ही काम, क्रोध, मोह उत्पन्न होते हैं और 

लोभ से ही अ।नी अनेक द्वानि होता हें । यहद लोभ हो पाप 
का मूल है, एवं:-- 

पीत्या मोहमयी प्रमादमदिरापुन्मत्तभृतं जगत्‌ । ७ । 

हे भतू ० वे० | 

मोह्‌ सुरा के सदृश ऐसा प्रमाद करानेबाला है किलो | 

मोहद में फस जाता है बहू उन्मत्त होजाता है। तथा | 


ANNAN AANA NAA A AAAS RPP 


% लोभः प्रतिष्टा पापस्य प्रसूतिर्लाभ एव च । ड्वपक्रोधादि- | 
जनको लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥ लो भात्‌ क्रोधः प्रभवति, क्रोधाद्‌ | 
') 

| 

ड 


| 
| । 
|| 
Rl 
| 


द्रोइः प्रवत्तते । द्रोहेण नरकं याति शाह्मज्ञोऽपि विचक्षणः ॥ 


मातरं पितरं पुत्रं ञ्रातरं वा सुहृत्तमम्‌ । लोभाषिष्टो नरो 
इन्ति स्वामिनं वा सहोद्रम्‌ ॥ भोज प्रब्रन्ध । 


RR पड: डसपपदापा क्यो पयाय 
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संमोहात्स्मृतिगिश्रम! ६३ भ० अ० २। 
मोह से सब स्मृति नाश होजाने से मनुष्य में मनु- 
ष्यत्व नहीं रहता, इसलिए दुष्ट मोह का परित्याग करना 
योग्य है, इसी प्रकार अहङ्कारादि अन्य सब मन के रोगों 
से शरीर की हानि होती है । देखो-- 
ष्या भयक्रोधपरिक्षतेन लुब्येन रुग्देन्यनिपीड़ितेन । 
प्रद्देपपुक्तेन सेव्यमानमन्नं न सम्यक्‌ परिणाममेति, 
स॒श्रु० सू० अ० ४६। 
इसी प्रकार सुश्रत शारीरस्थान अ० में भो लिखा है 
ईर्षा, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता, द्वेष इन सव से 
पुरुष को खाया हुआ अन्न ठीक नहीं पचता, अन्न 
के ठीक परिपक्व न होने से मनुष्य थोड़े ही दिन 
में संसार से विदा हो जाता है, इसलिये इन सब 
दुव्येसनों से तथा ढु्र्यसनजन्य आगन्तुक & रोगों से 
बच के अपनी पूण आयु भोग करने का प्रयत्न करे, अरे, 
अनेक भोले मनुष्य यही जानते और मानते हैँ कि आयु 
तो जितनी कपाल में लिख दी है उतनी ही होती है किन्तु 
घट बढ़ नहीं सकती परन्तु यह उनका कथन शास्त्रविरुद्ध 
आर उनको हानिकारक है; क्योंकि आयु बढ़ाने से बढ़ 


SY 


DR 


&्रानेवाले रोगों से बचने का उपाय चरक सूत्रस्थान अ० 
८ तथा ११ में देखो, एवं सुश्र॒तचिकि० स्था० अ० २४ में देखो । 
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सकती है घटाने से घट सकती है, देखो चरक में मृत्यु है 
दो प्रकार का लिखा है एक तो अकाल मृत्यु और द्वितीय 
कालमृत्यु है जे से:-- । 
यथा यानसमायुक्तोऽक्षः प्रकृत्येवाक्षगुणोरुपेतः । 
सव गुणोपपन्नो वाह्ममानो यथाकालं स्वप्रमाणक्षया, 
देवावसानं गच्छेत्‌ । 
तथाऽऽयुः शरीरोपगतं प्रकृत्या यथावदुपचर्य- 
माणम्‌ । स्वप्रमाणक्षयादेव अवसानं गच्छति स 
मृत्युः काले । यथा च स॒एवाक्षोऽतिभाराधिष्ठित- 
त्वाद्विपमपथादपथादक्षचक्र भङ्गाद्वाह्मवाहकदोपाद- 
निर्मोक्षात्पर्यसनादनुपाङ्गाच्चान्तरा व्यसनमापद्ते । 
तथाऽऽयुरप्ययथावलमारम्भादयथारन्यभ्यवहरणा- 
द्विषमाभ्यव हरणाद्विषमशरीरन्यासादति मेथृनादसत्‌- 
संश्रयाटुदीणवेगनिनिम्नहाद्विधाय्यं ॐ वेगानिधार- 


ONAN NNN 


# इमांस्तु धाग्येद्द गान्‌ हितेषी प्रेत्य चेह च । साहसानामश- 
स्तानां मनोवाक्कायकमणाम्‌ ।। खोभशोकभयक्रोधमा नवेगान्‌ 
विधारयेत्‌। परुषस्यातिमात्रस्य सूचकस्यानृतस्य च । वाक्यस्या 
कालयुक्तस्य धारयेट्वेगमुत्थितम्‌-देह प्रवृत्तियां काचित्‌ वर्त्तते पर- 
पीडया, स्त्रीभोगस्तेयाहसाद्या तस्यावेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥ चर 
सू० ए० ७। 
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णाद भूतगिपाग्न्युपतापादभिघातादाहारनिगर्ज्जना- 
च्चान्तरा व्यसनमापद्यते स मृत्युरकाले ॥ १ ॥ 
चर० वि० अ० ३। 
जैसे एक गाड़ी का अच्छा धुरा यदि ठोक चला जाय 
तो जितनी उस धुरे की मजवूती होगी उतने समय तक बहू 
चलेगा फिर टूटेगा, इसी प्रकार आयु भी जेसी शरीर 
की मजवूती है उस के अनुसार ही रहेगा और पुनः नाश 
दोय तो यह्‌ काल-मृत्यु है, परन्तु जैसे बही गाड़ी का धुरा 
गाड़ी में अधिक भार लादने से वा ऊटपटाङ्ग मागं में चल 
के ऊँचे नीचे स्थान से अथवा चलानेवाले के प्रमाद से, 
मार्ग सो इधर उधर गढ़े आदि में गिर पड़ने से तथा और 
प्रकार की जो उसकी सम्ह्दाल रक्खी जाती है, वह न रखने 
से धुरा टूट जाता है ऐसे ही आयु भी शारीर केवल से 
बाहिरि व्यवद्दार करने से व व जितना भोजन जठराग्नि को 
अपेक्षित है उतना मिलने से विषम कुभोजन व असमय 
पर भोजन के न करने से शरीर को बिपरीत दशा में फसाने 
से अति मेथुन करने से, दुष्ट मनुष्य के संसर्ग से, पूबो'क्त 
वेगो के रोकने से और जिन वेगो को धारण करना चाहिये 
उनके न धारण करने से, जलाग्ति वायु आदि से, किंवा 
मनुष्य पशु पक्षी आदि से तथा विषाग्नि के ताप से किसी 
पदार्थषिशेष के आघात से और लंघन उपवास के करने 
आदि से जो मनुष्य को मृत्यु द्वोजाती है, इसको अकाल 
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मृत्यु कहते हैं, यदि जिस प्रकार मनुष्य को संयम से रहने 
का वैद्यक ग्रन्थों में बिधान किया है, उस प्रकार से रहे, किंवा 
योगाभ्यासादि करे तो मनुष्य की आयु अवश्य ह्वी बढे 
आर इससे विपरीत वर्त्तात्र करने से आयु न्यून होती है, 
आयु का न्यूनाधिक होना शरीर की प्रौढता दृढ़ता व शरीर 
के मिथ्या आहार-बिहारादि से बचाकर ठीक नियम में 
रखने पर निर्भर है, कपाल में आयु लिखने आदि की बातें 
सब मिथ्या हैं बस पूर्वोक्त रीति से भोजनादि करके पुनः 
आजीविका के लिये जितने समय की आवश्यकता हो 
उतने समय को आशीविका के अर्थ व्यय करे, तदनन्तर | 
पुनः आवश्यक कार्य तथा भोजनादि को करके कुछ समय 
स्वसन्तान के रक्षण व शिक्षया के लिए लगावे पुनः कुछ 
समय सार्वजनिक देशहित फे काम में लगावे फिर कुछ 
समय विश्रान्ति ब मनोरठःजन व्यायामादि में व्यय करे, 
पुनः कुछ गृहदकार्य्यविशेष हो उसको करके सायंकाल का 
भोजन करे, तदनन्तर कुछ पुस्तकावलोकनादि कार्यो में 
प्रवृत्त होवे, तदनन्तर शयन करे, निद्रा का समय भी रात्रि 
के दस बजे के समीप ही होना चाहिये, निद्रा करने की 
आवश्यकता मनुष्य को इसलिये है कि दिन-भर कार्ये करने 
से मनुष्य के ज्ञानगनक व क्रियाजनक तन्तु थक जाते हैं 
उनको विश्रान्ति देने के लिये शयन करना अत्यावश्यक है, 
यदि मनुष्य न सोये तो थोड़े ह्वी दिनों में रोगग्रस्त द्दोजाय, 
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"इसलिये मनुष्य को अवश्य ह्वी सोना चाहिये परन्तु मनुष्य 
“४ घण्टे से अधिक और ५ घण्टे से कम न सोवें। क्योंकि 
“पुर्बाक्त समय से न्यूनाधिक सोने से भीः बहुत से रोग 
उत्पन्न होते हें जेस :-- 
विक्रतिहि दिवास्वप्नो नाम तत्र स्वपतामधमः 
सवदोपप्रकोपश्च । तत्मकोपाच्च काशश्गासप्रति- 
श्यायशिरो गोरवाङ्गमदाऽरोचकज्गराग्निदौवल्यानि 
भनन्ति ॥ 
. रात्रावपि जागरितनतां गातपित्निमिचास्त 
एनोपद्र्बा भणन्ति । तस्मान्न जाग्रयाद्रात्रो दिगास्वप्नं 
च वजयेत्‌ ज्ञात्या दोष करावेतो बुधः स्वप्नं मितं || 
चरेत्‌ ॥ स॒ु० शा०.अ० ४। FS || 
दिन का सोना निश्चित विकार करता है और दिन में 
सोने में अधर्म ब रक्तादि सर्व दोषों का प्रकोप भी होता है, 
और रक्तादि के प्रकोप (बिगड़ने) से खाँसो,शबास, नाक से 
पानो का बहूना और शिर भारी रहना, हुस्तपादादि अङ्गों 
में पीड़ा होनी, किसी वस्तु पर रुचि न ह्दोनो शारीर में ज्वर 
(तप) का होना, जठराग्नि का मन्द होना इत्यादि अनेक 
रोग दिन. के सोने से होते हैं । और जो रात्रि में जगते हैं 
उनके भी वही पूर्वोक्त व्याधियें उत्पन्न द्दोती हैं, अतएव्र 
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पूर्वोक्त रोगों से बचने के लिए मनुष्य रात्रि में ® 
आर दिवस में शयन कदापि न करें। रात्रिका जागना और 
दिन का सोना ये दोनों ही रोगों के करनेवाले हैं इसलिये 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को नियम से शयन व जागरण करना 
चाहिये बहुत से निरुद्ममो मनुष्य दिन भर सोते रहते है 
ओर रात्रि में उल्लू की तरह इधर-उधर फिरा करते हैं, 
परन्तु बुद्धिमान्‌ को ऐसा कदापि न करना चाहिए । हाँ, 
किसी निमित्त बिशेष से पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध करने से 
यदि शरीर आरोग्य होता हो तो करना उचित ही है, 
परन्तु निद्रा के व्यसन से दिन को सोने से अनेक ह्वानिय 
होती हें।यथा - | 
अकालेऽतिप्रसङ्गाच्च न च निद्रा निपेशिता । 
सुखायुषी पराकुय्यात्किलरात्रिरिवापरा ॥५४॥ 
अष्टां० सू० अ० ७ 
बेबक्त सोने से, अधिक सोने से और सर्वथा न सोने 
से मनुष्य के.सुख व आयु का नाश होता है। इसलिए: 
- बुधः स्वप्नं मितं चरेत्‌ ॥ 
इस पूर्वोक्त सुश्रत के वचन को ध्यान में रखकर युक्तिः 
-पू्वेक शयन जागरण करना चाहिये, यद्यपि शयन नाम 
सोने का है परन्तु यहाँ शयन शाब्द से निद्रा का ग्रहण है 
'जिसका लक्षण यद्द है कि-- 
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यदा तु मनसि क्लान्ते कमात्मान! क्लमान्िताः | 


बिपयेभ्यो निगत्तेन्ते तदा स्वपिति मानगः ॥ 
सुश्रतटोकाडल्लनकृ० शा० अ० ४। 
जिस समय में मन और इन्द्रियो अपने-अपने कार्य्य 
करते हुए थकित होकर विषयों से निवृत्त होते हैं उसका 
नाम निद्रा अवस्था है, एवं योगशास्त्र में भी लिखा हैः-- 


अभावप्रत्ययालम्बनाह्ृत्तिनिद्रा । १० यो० पा० १ 

इन्द्रियादि के द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान न होना यह्दी 
निद्रा का स्वरूप है । निद्रा के समय पर निद्रा को करने से 
मनुष्य नोरोग रहता है, अतः युक्तिपूर्वक निद्रा का सेवन 
किया करें । हम पूव लिख आये हैं, कि मनुष्य का तृतीय 
कर्तव्य अपत्यसंगोपन है (अपने लड़के लड़किश्रों का पालन 
करना) उस अपत्यसंगोपन का प्रारम्भ गर्भाधान % से ह्वी 
होता है क्योंकि जिस वृक्ष का बीज अच्छा न्दो व भूमि 
अच्छी कमाई हुई न होय, व बोने की रीति को बोनेवाला 
न जानता हो तथा वह रीति जानने पर भी किसी निमित्त- 
बिशेष से उस रीति के विरुद्ध बीज को वोये अथवा जिस 
समय में बीज बोना चाहिये उस समय में बीज न बोये 
एवं बीज बोने के पश्चात्‌ रक्ता न करने आदि से वहु वृक्ष 


~~~ 
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> शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोष उत्कट: । प्रकृतिर्जायते 
'तेभ तस्या मे लक्षणं शूर] ॥ १॥ सु० शारी० अ० ४ 
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उत्तम्‌ नहीं होता | जब वृत्त उत्पत्तिं से ही बिगड़ा हुआ है 
तो पुनः, रक्षा करनेवाला उसकी कितनी ही रक्षा क्यों न 
करे, परन्तु बह्‌ वृक्ष उत्तम फलदायक नहीं हो सकता। ऐसे 
“ही यदि-गर्भाधान से ही अपत्य का संगोपन न किया जाय 
तो उसका संगोपन ( रक्षण ) नहीं हो सकता । इस कारण 
से प्रथम मनुष्यों को गर्भाधानसंस्कार के योग्य दम्पति का 
बय अवश्य जानना चाहिये, गभांधान संस्कार का बय कम- 
से-कम स्त्री-पुरुषों के लिये यह है. कि:-- 

पञ्चविंशे % तता वर्ष पुमान्‌ नारी तु पोड़शे, 
समत्वागतवीयो तो जानायात्‌ कुशला [भपक ।१ 

सुश्र० सू० उप्र ३५ 
पुरुष पच्चीस वषे का हो आर सोलह बपे की स्त्री हो 

इस अवस्था में दोनों का बीय्ये पक्क होने से इसी समय में 
उक्त संस्कार योग्य स्त्री पुरुप होते हें । 


. ऊनपोडशवर्षायामप्राप्त! पञ्चविंशतिम्‌ 

~ यद्याधच्षे एमान्‌ गभ कुक्षिस्थः स विपद्यते । 

: जातो यां न चिरं जीवेज्जीवेद्वा दुर्वलेन्द्रिः । 

` तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥२॥ ` 
सुश्रु० शा० अ० १०। 


NNN बत बीत 3ढ ९... NNN, RP 
. ॐ चर्षेऽथं पञ्चदिशे नरः समन्वितवलः षोडशे नारी ॥ स० 
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` सोलह वर्ष से पूवं स्री का और पच्चीस वर्ष से पूर्वे 
पुरुष का वीर्य्यं अपक द्वोने से गर्भाधान न करे। यदि 
अज्ञानवशात्‌ करेंगे, तो यह्दी दशा होगी कि वह गर्भे गिरे 
जायगा यदि दैवसंयोग से गर्भ न गिरा तो बह सन्तान्नः 
होते ही मर जायगा, यदि कुछ काल जीता भी रहा तो बहू 
दुवलेन्द्रिय होगा इस कारण से धन्बन्तरिजी कहते हैं कि 
सोलह वर्ष से न्यून अवस्था की स्त्री और २५ वषं से 
न्यूनावस्था का पुरुष गर्भाधान करने के योग्य नहीं. होते 
इसी प्रकार अष्टाङ्गसंग्रह में भी लिखा है किः-- 


तस्यां पोडशत्रपायां पञ्चविंशतिवपः पुरुषःपुत्राथ प्रयते 
तदा हि तो प्राप्रवीर्यों वीय्यान्वितमपत्यं जनयत; । 
ऊनपश्चविं शतिवर्षेणोनपोडशत्रपायामाहितो गभः - । 
कुक्षिस्थएग विनाशमाप्नुयादस्पायुवलारोग्यनिभवोया 
स्वाद्विकलेन्द्रियो गं । अष्टाङ्गसंग्रह- शारीरस्थान ग्र १ 
` सोलह्द वर्षे की स्री और पच्चीस. वर्षे का पुरुप पुत्र के 
लिये यन्न करें. वे. दोनों बीर्यवान्‌ होने से उनसे उत्पन्न 
हुआ सन्तान भी वीयेवान होता है ओर यदि सोलह वषं 
से कम अवस्था को खरी और २५ वर्ष से कम अवस्था 


के पुरुष गर्भाधान में प्रवृत्त होंगे -तो गर्भ गिर पड़ेगा यदि 
सन्तान-ह्दो भी गया तो अल्पायु, दुवलेन्द्रिय, निवेल और 


mee 


I WGI NGI WP SS 


२७८ # पुरुषार्थ प्रकाशः अ 


बिभवरहित होगा, अतः सोलहृ वपं से कम अवस्था की 
स्री और पच्चीस वषे से न्यूनावस्था का पुरुष उक्त क्रिया 
में प्रवृत्त न होवें, जो कच्चा बीज हो और बुरी प्रृथ्वी में 
लगाया जाय तो उस से बुरा वृक्ष और बुरा ही फल होता 
है ऐसे ही न्यूनावस्था की स्रीरूप भूमि में न्यूनावस्था के 
पुरुष के अपक ( वीर्य ) रूप बीज से जो बालक रूप वृत्त 
होता है उसका फल भो बहुत हदी बुरा ससार को ह्वानि-. 
कारक होता है, इसलिये इन धन्बन्तरी आदि मह्दानुभाबों 
के बचन से विरुद्ध वत्ताव करने से वत्तेमान समय में जो इस. 
मनुष्यजाति की दशा हो रही है उसको देखिये । प्रतिशतक 
(को सैकड़ा) दस व वीस स्त्रियों का गर्भ न गिरता होगा, 
शेष स्तियों की यही दशा है, गर्भ गिरने से स्त्री का शरोर 
बिगड़ जाता है, तथा अनेक स्त्रियें इस न्यूनावस्था में गर्भ 
धारण करने से मर जाती हैं, अनेक आजन्म रोगी हो 
जाती हैं, इसका परिणाम इस से भी अधिक भयङ्कर यहद 
होता है कि जो उन से सन्तान होती है वह भी रोगी और 
अल्पायु दरिद्र और अनेक कुलक्षणयुक्त होती है । इतना हो 
नहीं किन्तु इस कुसमय के गर्भाधान से मनुष्य जाति ही 
बिगड़ती चली जाती है यदि विचार से देखिये तो ख्नियें- 
एक मनुष्यजाति का (मूष)साँचा है। जितना वड़ा और जिस 
प्रकार का साँचा होगा उतना ही बड़ा और उसी प्रकार 
का ढला हुआ पदार्थ भी होगा । सोलद्द वर्ष से = अव्‌- 


i १ CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


roe 


न ग्रहस्थाश्रम प्रकरणम्‌ % २७६ 


स्था में स्त्री का गर्भाशय& छोटा होने के कारण उसमें 
उत्पन्न होनेवाली सन्तति बड़े शरोर की कैसे द्वो सकती है? 
इसी से छोटी ( अ्रवस्था के गर्भाधान से छोटे) क़द के 
मनुष्य होते हैं यदि स्त्री बडी और पुरुष छोटा दरोगा तो 
भी संतति निकृष्ट होगी झौर:-- 

अतिवालो द्यसम्पूर्णसगंधातुः स्रियो त्रजन्‌। 

उपतप्येत सहसा तड़ागमिव काजलम्‌ ॥ 

चरक चि० अ० २ 
पुरुष का वीर्ये अधिक क्षय होकर उसका शरीर 


थोड़े जल के तालाब के सदृश सूख जायगा और यदि खरी 
छोटी और पुरुष बड़ा होगा तो भी सन्तति निकृष्ट और 


स्री को हानिकारक होगी जैसा चरक ने लिखा है:-- 
मेथुनादतिवालायाः पृष्टजङ्लोस्वङक्षणम्‌ । 
रुजयन्दूपयेद्रोर्नि वायुः प्राक्चरणात्तु सा ॥ 
चर० चि० ० ३०। ` 
सोलह वर्ष से न्यून अवस्था को खी पूर्वोक्त क्रिया में 
प्रवृत्त होय तो उस स्त्री के पीठ, जङ्घा आदि अवयव रोग- 


% पूर्णंषो डशवर्षा स्री पुर्णविशेन संगता । शुद्धे गर्भाशये 
मार्ग रक्तो शुद्धेऽनिले हृदि ॥ ८ ॥ वीर्यवन्तं सुतं सूते ततो न्यूना- 
ब्दयोः पुनः । रोग्यल्पायुरघन्वो वा गर्भां भवति नैव-वा ॥ ६ ॥ 
अष्टागाहृद्य शारीरस्थान झ० १ । 
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युक्त होजाते हैं "और उसका गुह्यस्थान दूषित द्दोकरं 
के शरीर की सवेथा हानि होती है और प्रसूत के. समय 
में स्री को बंडा दु:ख होता है अनेक रोगे . होजाते हें और. 
अनेक रोग होजाते हें ओर इसी दुःख से अनेक विचारी: 


अबलाओं के प्राणहरण भी होते हैं इसी लिये १६ वषं से 
न्यूनावस्था. को स्री उक्त कार्य में प्रवृत्त न द्दीवे इस विषय 


में संसोर भर के वेद्य, डाक्टर और हकीमों ने तजरबा 
( अनुभब ) करके यह सिद्ध किया है कि यदि सोलह्द वष 
की अवस्था के उपरान्त खरी के सन्तति होगी तो पूर्वोक्त 
रोग नहीं होंगे। न्यूनावस्था में जिन स्त्रियों का ब्रह्मचर्य्य नष्ठ. | 
होजाता है वे हो ख्ियें व्यभिचारिणी और बन्ध्यायें होती | 
हैं, इस लिये बालिका स्त्री से सम्बन्ध न करे, एवं वृक्ष के 
अपक्व बीज के दृष्टान्त से स्त्री-पुरुष के अपक्व रज-बीये 
से भी सन्तति महा अधम औरं पूर्वोक्त दूषणयुक्त होतो 
है इसलिये बाल्यावस्था में स्त्री-पुरुष गर्भाधान-संस्कार 
से सवथा बचे रहें--कोई ऐसा न समम ले कि बाल्यावस्था 


i 


& वयस्तु त्रिविधं ` बल्यं बध्यं वृद्धमिति तत्रो न पोडशुदर्षा 
बालास्तेऽपि त्रिविधाः क्षीरपाः 'क्षीरान्नादाः अन्नादा. इति तेषु 
'संक्सरपराः क्षीरपा. द्विसंवस्सराः -च्ीराक्नादाः परतोऽन्नादा इति,_ 


कु ०: ५०४ ७ 


We 3 


हानिरिति, तत्रा  विशतेवृ' द्विराः त्रिशतो यौवनमाचत्वारिशतःः 
सवंधा त्विन्द्रियवल्वीबेसम्पूरांता ग्रत ऊदध्वमीपत्‌परिहा णिरयावत्‌-- 
` सप्ततिरिति, सुश्र० सू० झ० ३९ | एत 
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शि स्त्री से संतर्ग करने :का निपेध केवल वेद्यंक ग्रन्थों में 
ही किया है, किन्तु अन्य ग्रन्थों में भी है देखोः- | । 
__ न्युने वे रेतः सिक्तं मध्यम स्रियं प्राप्यस्थविष्ठ ` | 
भवति ९ ऐ० त्रा० पं० ६ अ० १ ` ` ४: | 
पुरुष से छोटी और तरुणावस्था की स्त्री में गर्भाधान | | 
करने से जो बालक उत्पन्न होता है बद्दी वालक (स्थाविष्ठ) 
अथात्‌ हृए-पुट्ट ओर दीघजीबी द्वोता है, ऐसे हो गोपथ | 
में भी लिखा है कि? 0 क | i 
आसां प्रथमे वयसि रेतः सिक्तं न सम्भवति. | 


मध्यमे बयसि रेतः सिक्तं सम्भवति ॥ ९ ॥ 
गो० ब्रा० पू० प्रस ३। | 


स्त्रियों की प्रथम व्यय अर्थात्‌ छोटी अवस्था में वीज 
प्रजोत्पत्ति करने में सामर्थ्य नहीं होती और स्त्रियों की | 
मध्यम वयस्‌ अर्थात्‌ युवावस्था में वपन किया हुआ बीज 
सन्तानोत्पत्ति करने में सकर्म होता है इन वाक्यों से यह बात 
सिद्ध हुईं हैकि तरुणावस्था में ही स्त्री-पुरुष सन्तानोत्पत्ति के 
योग द्वोने से उक्त समय में हो एतत्कार्य्य करें# एवं प्रयोजन 
$गोभिल्ीय गृह्यसूत्र व कात्यायन स्मृति में लिखा है कि 
नाजातलोम्न्यो पहासमिच्छेत्‌ ॥३॥ गोभिल्लीय गृह्य सू० प्रपा० 


हे का० ९] 
जब तक स्त्री युवावस्था कोःप्राप्त.नः झो तब तक उससे.समो- 


| 
गम न करे, एवम्‌ [5 ow oT है| 
| 
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यहद है कि जब स्त्री कम-से कम ३६ बार स्त्रो-धमे को प्राप्त 
होकर स्त्री-धम द्वारा उष्ण रज निकल जाने पर जो सन्तति 
होती है, उस सन्तति के शीतला चेचकादि अनेक प्रबल 
रोग नहीं होते, प्रजोत्पत्ति विषय को सुश्रत शारीरस्थान 
प्र २ में सू० अ० १४ में देख लो, जो माली (वृक्षवपन) 
वृक्ष लगाने की विद्या को जानता है बद्दी ठीक वृक्ष को 
लगा सकता है ऐसे ही मनुष्यरूप वृक्ष के बोने की विद्या 
भी मनुष्यों को अवश्य आनी चाहिये। जो मनुष्य इस 
रीति को नहीं जानते वे इस काय्ये के 'प्रधिकारी नहीं हैं, 
इसलिये चरक शारीरस्थान अ० २ में ऐसे& पुरुषों को व 
स्त्रियों को एतत्काय्ये से रोका है वहाँ देख लो, तथा चरक 


जी ने युधिष्ठिर से कद्दा है कि: 
या गङ्गा गभविधिना धारयामास पार्थिगस्‌ ॥१६॥ 
भा० शा० प० अ० ४६ | 
जिस भोष्मपिता को गङ्गा ने गर्भाधानसंस्कार की रीति 


SN 


ANNA NN 


अजातव्यश्षनालोज़ी न तया सह संविशेत्‌ ॥ ४ ॥ कात्यायनः 
स्म्० खं० २७ । 


न भी पी पी NNN SN 


समागम न करे-- 


%मन्दाल्पबीजावबल्ञावहर्षा छीवौ च हेतुविकृतिड्रयस्य ॥ च० 
शा० झ० २। 
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जब तक युवावस्था के चिन्ह न हों तब तक उस खीसे 


| 
| 
| 
| 
र 


LY |), 
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से ही धारणा किया इत्यादि । देखिये गर्भाधान की विधि 
से गभांधान करने से केसे-केसे जितेन्द्रिय शूर-बीर धर्मा- 
त्मा पुरुष होते थे और गर्भाधान-संस्कार की रीति से. 
विरुद्ध गर्भाधान करने से आज-कल के अनेक मनुष्य 
दुराचारी, व्यभिचारी, अनेक नारि, अत्रह्मचारी, भिखारी, 
परधनद्दारी, दुगुशकारी, अविचारी, मांसाद्दारो, अनारी 
पशुओं के भी पशु होते हैं जिससे कि प्रतिदिन संसार की 
हानि होती जाती है अतः सत्र संस्कारविधि के अनुसार 
विधिपूबंक करने चाहियें, पूर्वोक्त क्रिया के पूव और पश्चात्‌ 
उभय स्त्री-पुरुष सुन्दर और उत्तमोत्तम भोजन करें क्योंकि 
सुश्रत में लिखा है किः-- 
आहाराचारचेष्टाभिर्यादृशीभिः समन्तितो । 
स्रीपंसो समुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि तादृशः स? शा० अ०२ 
स्त्री-पुरुषों का जैसा आह्वार, आचार व चेष्टा होगी 
वेसा ही उनके सन्तान भी होगी, इस देतु से गर्भाधान 
करने से प्रथम हदी दिव्य-पुरुष अपने आहारादि की व्यवस्था 
ठीक करे और यह्‌ वात्ता भी ध्यान में रक्खें कि पुरुष 
व्यर्थ कुचेष्टा न करे ॥ यदि ऐसा करेगा तो सन्तान निर्बल 
आर ऐसा न करने से बलिष्ठतादि अनेक गुणयुक्त होगी 
अस्तु गभोस्थापनानन्तर स्त्री-पुरुष दोनों हो पशुधम न करें 
क्योंकि गर्भधर्ता, धारयिता और गर्भ इन तीनों की हानि 
होती है; देखो चरकः-- | 
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भर्ता न च मिश्रीभावमापद्येयाताम्‌ चर० शा० अ०:८ ` 
` एवं जब से स्त्री गर्भिणी हो, तब से उसको ऐसा वत्तांव॑ 
> करना चाहिये जैसा सुश्रत में लिखा है किः-- ' 
तदाओॐ प्रभृत्येव व्यायामं व्यवायमपतपणमतिकषणां 
दिवास्मम्ं रात्रिजागरणां शोकं यानावरोहणां भयमु 
त्कुटकासनं चेकान्ततः स्नेहादिक्रियां शोणितमोक्षणं 
चाकाले बेगविधारणञ्च न सेवेत ।सुश्रुश शा० अ०१4 


जिस दिन से स्त्री गभबती होवे उसी दिवस से निम्न 
लिखित वस्तुओं का सेवन न करे | शरीरसे अधिक श्रम,कुचेष्टा 
कदन्न व कोयला मट्टी आदि ब मिरची आदि अति तीक्षण 
ब अति उष्ण वस्तु ` का भोजन, दिन में सोना, रात्रि में 
*जागना, शोक ( सोच ) करना, बुरी सवारी पर चढ़ना, 
भयभीत होना, पबत वृक्ष, उच्चस्थान आदिपर चढ़ बैठना 
` प्रतिदिन तेल आदि से शरीर मर्दन करना, समय के बिना 
रुधिर का गिराना, मल मूत्रादि का निरोध करना इत्यादि 


यदि गर्भिणी प्रमाद से ब अज्ञानता से पूर्वोक्त कार्य्या को 
करे तोः-- 


गर्भो भ्रियते अन्त; कुक्षेवा अकाले स्र सते शोषी भवति वा 
च० शा० अ०५। 


>>> > 


SS oF आ 


os 
vf 


t f 
| 
il 
RN } 
$ 


] 
| 
| 
१ 


#यह विषय चरक शारीरस्थान अ० ८ में देखो | £ i 
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गभ का मर जाना, गभ का गिर जाना, व गर्भिणी के 
सोजा आ जाना अनेक हवानियें दोती हैं, एवमू-- है 


-विहृतशायिनी नक्तश्चारिणी चोन्मत्त जनयत्यपस्मा- 
'रिण॑ पुन; कलिकलहशीला विवायशीला दुधपुपम- 
'हीक स्त्र ण॑ वा शोकनित्या' भीतमपिचतमल्पायुपं वा 
_अभिध्यात्री परोपतापिनमीष्यु स्त्रैणं वा स्तेनान्वाया- 
'सवहुलमतिद्रोहिणमकर्मशीलं वा अमर्षणा चण्डमौप- 
'धिकपसयक वा स्वप्ननित्या . तन्द्रा्ुमबुधं अल्पाग्नि 


`वा मधयनित्या पिपासालुमनबस्थितम्बेत्यादि ॥१॥ 
चर० शा० अ० 5 । 

।: : नित्य दिन को पसरकर ( चित्त) सोनेंबाली व रात्रि 
को घूमनेवाली के पागल और अपस्मार रोगवाली सन्तान 
होतों है, लड़ाई, विवाद च पशुंधमं प्रिया से दुबल निलेज 
ओर (-स्त्रेण ) सत्री के आधीन रहनेवाला, सोच करनेवाली 
से डरपोक, दुर्बल और अल्पायु सन्तति होती है, भोगार्थ 
पुरुष व धनादिं पदार्थो' को अधिक आकांक्षा व चिन्तवन 
करनेवाली से दूसरों को दु:ख देनेबाली व इषा करनेवाली 
ब स्त्रेण सन्तति होती है, चोरी करनेवाली से आलसी, 
कुकर्मी या द्रोही सन्तान होती है, क्रोधयुक्ता स्त्री से क्रोधी 
व छली और निन्दक सन्तान होती है, अधिक सोनेवाली 
से ( तन्द्रालुः) बैठी-बैठी मपकियाँ खानेबाली व मूख 
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मन्दाभ्निवाली सन्तान होती है, मद्य पीनेबाली से क. 
'प्यासबाला ब गाफ़िल सन्तान होती है, इसी प्रकार इस | 
अध्याय में बहुत कुछ लिखा है । प्रयोजन यह्‌ है कि गर्भ- 
'चती स्त्री का जैसा आचरण, जैसे उसके मन के संकल्प- 
विकल्प होंगे वैसी% हो उसकी सन्तति होगी और उसके 
आचरणादि भो वैसे ही द्वोंगे। इस हेतु से स्त्रियों को प्रथम 
से हो उत्तमोत्तम शिक्षायें मिलनी चाहियें ताकि बुरे आच- 
रण व दुष्ट सङ्कल्प उत्पन्न न द्दों तथा स्त्री जब गर्भवती हो 
तब बहुत करके इस वार्त्ता को ध्यान में रक्‍खे कि बह बुरी 
बातें न सुनने पावे उसको किसी प्रकार शोक, मोह, लोभ, 
इर्षादि उपद्रव न होने पावे: 
प्रियहिताभ्यां गर्भिणीं बिशेषेणोपचरन्ति कुशलाः ॥ 
च० शा० अ० ४। 
उस गर्भिणी को सर्वदा प्रसन्न रक्खे और गर्भिणो 
हानिकारक, कटु, कषाय, तिक्त, अत्युष्णाम्ल, अति- 
क्तार, रूक्ष, दाहक, अतिगरु, भोजनादि का परित्याग करे, 
यदि खटाई आदि खाय तो अनार, नीवू , नमक सेधा, 
# जिस समय में गर्भवती स्री होती है, उस समय में जैसी _ 
कुछ माता की दशा होती है, वैसी ही बालक की दशा थाजन्म 
रहती है, यह वार्ता सिद्ध होचुकी हे । फ्रान्स पर. जर्मनी ने चढ़ाई 
करके फ्रान्स को जीता उस समय की गभिणी स्त्रियों के चित्त में 
भय ही बना रइता था, इसलिये उस समय के बालक सब के सब 
भयभीत ( डरपोक ) हुए, देखो तवारीख़ यूरोप क्षी। . 
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श्याम मिरच, एवम्‌ अन्यान्य पदार्थों को भी जान लो, 
अजीण न होने पावे, जल भोजन के साथ न पीवे और पीवे 
तो थोड़ा पोते और भोजन करके शीघ्र जल न पीवे और 
जैसा कि पूव सवे साधारण के लिये जल लिख आये हैं वेसा 
शुद्धोदक पिये, भोजन करके शीघ्र हद्दी कार्य करने में प्रवृत्त 
न होवे, मिताह्दार करे, प्रातःकाल उठते ही जों मचलावे तो 
खाट पर से उठने के पूवे ह्यो उष्ण किया हुआ गुनगुना दूध 
पीले ।फिर जी न मचलावेगा । 
सा पद्यदिच्छेत्तत्तदस्ये दद्यादन्यत्र गर्भोपघात- 
करेभ्योभावे भ्यः । चरः शा० अ० ४। 
गर्भधातक पदार्थो को छोड़कर& बहु गर्भिणी जेसे-जैसे 
खान पानादि की इच्छा करे वह पदार्थ उसको देवे, वे 


पदार्थ ये हें = 
मृदु मधुर शिशिर सुख सुकुमार प्रायेरोपधाहारो- 
पचारुरेपचरेत्‌ । चर० शा० अ० ८। 


नरम, मोठा, शीतल, सुखप्रद, कोमल ऐसे ्रौषधि 
भोजन गर्भिणी को देने चाहियें जो कि परिणाम में थोड़े 


%#जिस चीज़ पर गभिणी की बहुत इच्छा हो वह चीज़ गर्भ 
को हानिकारक हो तोभी थोड़ी-सी उसको अवश्य दे दे क्योंकि 
चांडित पदार्थ न देने से गर्भ बिंगइ जाता है, देखो च० शा० 
अ० ४। Fo 
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हों और शोघ्र पाचन होजायें और पुष्टिकारक हों _ 
सुश्रत में लिखा है कि:-- . | 
ह्यं द्रवं मधुरप्रायं स्निग्धं दीपनीयं संस्क्रतश्च भोजनं 
: भोजयेत्‌ सामान्यमतदाप्रसवात्‌ | सुश्रु शा० अ० १०। 
गर्भवती स्त्री को ऐसा भोजन करना चाहिये, जो प्रिय हो, 
'च पतला, नरम, 'मिष्ट, प्रायः सचिक्कन क्रान्तिकारक तथा 
शुद्ध पका हुआ द्वो यह भोजन जव तक प्रसूता न हो, तब 
तक बरावर खूब चत्राकर खाया करे, प्रतिमास के एथक.प्रथकं 
मोजन भी सुश्रत शारीरस्थान अ० १० व चरक शारीरस्थान 
अ० ऽ'में देखो, एवं इसके वस्त्र शय्यासनादि सब शुद्ध 
पवित्र और मनोहर उत्तमोत्तम रखने चाहियें ।तथा वस्त्र 
गीला, मलीन और कसके न पहिनें, एवं कव्ज (मलेनिरोध) 
न होने दे, गर्भिणी को कब्जी बहुधा होती है इसका उपाय 
न करने से गर्भसहित गर्भिणी को हानि पहुँचती है, इसलिये 
कब्ज न द्दोने दे, कव्ज दूर करने की दबा यह है कि 
गर्भिणी एरण्ड ककड़ी खाये तो इससे कोठा शुद्ध दो 
जायगा वा एरण्डी का तेल छटाँक भर छटाँक गम दूध के 
साथ पी लेवे इससे कोठा साफ़ हो जायगा और इससे 
शारीर की कुछ क्षति नहीं होगी, एवं मूत्र भी बन्द होजाता. 
है । उसको ठण्डे जल वा वारलिंबाटर से ( जब का पानी) 
वा दुग्ध जल 'मिलाकर यथांवश्यक पीले, वा अन्यान्य 
मूत्रद्रावक औषधियों से मूत्राशय को भी अवश्य शुद्ध 
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रक्खे, पवं रोग होने पर तीक्षण ओषधि को छोड़कर मदु 
श्रोषधि अवश्य देवे, कुछ थोड़ा-सा श्रम अवश्य करती रहे, 
अन्न पाचनादि ठीक-ठीक हो परन्तु अधिक व्यायाम न करे 
जो कि पूर्व लिख आये हैं, एवं शीत से बचे, पसीना शरीर 
से निकले ऐसा साधन करे, पसीने के निकलने से बहुत 
लाभ है, पसोना गरम ऊनी वस्त्रादि पहिनने से आजाता 
है, गर्भिणी के नीरोग रद्दने से बालक नीरोग तथा बल- 
वान्‌ द्दोता है. अतः गर्भिणी जिस प्रकार नीरोग रह सके, 
वहू-वहू उपाय अवश्य करे, यदि पेट ढीला होय तो नारियर 
के तेल से मालिश करे ओर नरम कपड़ा बाँध दे, अकेली 
न जावे, भयस्थान में न जाय, भय होने से द्वानि है, रोगी 
मनुष्यों के समीप न जाय& धम्मे होने के प्रतिमास के समय 
में युक्ति वर्त्ताव करे, उस समय गर्भ गिर जाने का अधिक 
सम्भव है, प्रदर रोग से बचने का पूरा-पूरा उपाय करे गर्भ 
स्थापन होने से तीन मास तक गर्भ गिरने का अधिक भय 
है इससे युक्ताह्दार!ं विद्दार से रहे, हमारे इस देश में सूतिका- 
ग्रह के अपराध से बहुत-से शिशुओं की मृत्यु द्दोजाती 
प्रसूता होते समय प्रसूता को गभिणी न देखे क्योंकि उस 
प्रसव के दुःख को देखकर घबरा जाने से गभिणी को भी स्वप्रसव 


समय दुःख होता है । 
† तस्मादहितानाहाविहारान्‌ प्रजासम्पदमिच्छन्ति स्त्री विशे- 


पेण वजयेत्‌॥ साध्वाचारा चात्मानमुपचरेद्धिताभ्यामाहारबिहारा 
भ्याम्‌ ॥ च० शा० अ० ८ | 
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है । जिस स+य में गर्भवती प्रसूता होती है, उसी समय | 
एक स्थान लीप-पोतकर उसमें प्रसूता को रखते हैं परन्तु 
इससे प्रसूता को बहुत हानि होतो है; क्योंकि माता के 
उदर की तीब्र उष्णता से निकला हुआ बालक एक-साथ 
ऐसे शीत को नहीं सद्द सकने से रोगी होजाता है वा मर 
जाता है । अतः इसके दुःख से बचने के लिये चरक के 
'सिद्धान्तानुक्रूल बर्ताव करना चाहिये, तद्यथाः-- 


a Sp SON" SS SSE 


पाक्‌ चैवास्या नवमान्मासात्‌ रूतिकागारं कारयेत 
अपहृतास्थिशक राकालदेशप्रशस्तरूपरसगन्धायां भूमौ | 
प्रारद्वारमुग्दरद्वारं वा ॥ च° शा० अ० ८ । 
गर्भिणी के नवें मद्दीने से प्रथम ही सूतिकागार अर्थात्‌ 
जच्चा के रहने का मकान बनाना चाहिये और वहू स्थान 
ऐसी भूमि में बनावे कि जिसमें हड्डी व कंकर पत्थर न होवें 
ओर जिसमें सव ऋतु अच्छी रहें अर्थात जिसमें शीत 
उष्णादि से बाधा न होवे ओर जिसकी उँची-नीची जमीन . 
न द्दोवे, देखने में मनोहर द्दोवे, दुर्गन्धि आदि दोषों से 
रहित जिसके समीप भो दुर्गन्धि न हो और चौतरक मैदान 
दो, ऐसी भूमि में बह्‌ ग्रह होना उचित है। जिसका पूर्व 
उत्तर की ओर द्वार ( दरवाजा ) हो, वह अनुमान बारह | 
तेरद हस्त लम्बा व ६ सात हस्त चौड़ा दो, प्रसूता होने | 
बहुत काल पूर्व से उसको लीप-पोत कर सुन्दर श्शरङ्गारित 
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कर रक्खे; क्योंकि तुरत का लीपा हुआ स्थान गोला रहता 
है, अतएव उसमें शीत दुर्गन्धि आदि अनेक दोष ददोने से 
प्रसूता ब वालक को अनेक रोग हो जाते हैं उससे कितने 
प्रसूता व बालकों के प्राण भी चले जाते हें इसलिये इस 
गृहादि सब पदार्थो का सम्यक्‌ प्रबन्ध करे, एवं बालक 
होने पर: 

अनेन विधिना अध्यद्धमासम्रुपसंस्क्ृता विमुक्ताहारा- 
चारा विगतसतका विधाना स्यात्‌ सुश्रुश शा० अ० १० 
तथा उदूध्वञ्चतुभ्यो मासेभ्यो नियमं परिहारयेत्‌ । १॥ 

१ डेढ़ मास तक और विशेषतः ४ मास तक नियमा- 

नुसार प्रसूता की अच्छी प्रकार से रक्षा करो, एवं प्रसूता 
नियमानुसार ही वर्त्ताव करे जिससे कि प्रसूता का शरीर 
न विगड़ने पावे, एवं १० दिन के .बाद क्रमशः प्रसूता को 
पौष्टिक पदार्थ खिलावे जिससे उसका शारीर हृष्ट-पुष्ट बलिष्ठ 
हो जाय, यदि इस विषय को अधिक जानने की इच्छा 
हो तो वेद्यक डॉक्टरी के ग्रन्थों द्वारा वैद्य-डॉक्टरो से 
जानिये, यदि माता रोगी हो वा उसके स्तनों में दूध न द्वो 
तो वालक को धात्री के समीप रक्खे, वह धाय ऐसी 
होनी चाहिये किः-- 
समानवर्णा यौवनस्थां त्रिट्टत्तमनातुरामव्यङ्गाभव्यसना 
मविरूपामविजुमुप्प्तामजुगुप्सितदेश जा ते यामकषदराम्नुद्र- 
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कर्ममणां कुले जातां वत्सलां जीवितवत्सां पुंबत्सा | 
दोग्धीमप्रमत्तामशायनीं कुशलोपचारां शुचिमशुचि- 
द्वेषणीं स्तनस्तन्यसम्पदुपेतामिति।। चर? शा० अ० ऽ 
जो लड़के के सदृश (बणे) रङ्गवाली, युवावस्था वाली 
रोगरहित हो (्दीनाङ्गी) लूली लँगड़ी न हो, अव्यसन 
र! वाली अफ्रीम मद्य तमाखू आदि किंबा व्यभिचारादि व्यसर्नो 
| से रहित हो, कुरूपा न हो, निन्दित न हो, खराब देश की 
न हो, नीच, कृपण, दरिद्रा, क्रूर न हो, कूर कर्म से रहित 
हो; कुलीन हो, बालक से प्रीति करने वाली, जिसके लड़का 
हुए को थोडे हो दिन हुए हो और बह पुत्र जोता हो, दुग्ध 
जिसके अधिक हो, ( अप्रमादिनी ) गाफिल न हो, बहुत 
सोनेवाली न हो, जो सब बातों में चतुर ( द्दोशियार ) हो 
अर्थात्‌ बालक को पालन करने में व सामान्यत: उसके 
ओपधि आदि करने में, उसको खिलाने पिलाने में व 
उसको प्रसन्न रखने आदि में निपुण हो, जो शुद्धता से 
प्रीति और मलीनता से वैर रखनेवालो ह्रो, जिसके स्तन 
लम्बे दुबले बहुत मोटे बुरे न हो, जिसका दुग्ध बहुत उत्तम 
सब रोगों से रहित हो, जैसेः-- 
HH, अथास्याः स्तन्यमप्सु परीक्षेत तच्चेच्छीतल्मल्यं तनु 
VIN शडङखावभासमप्सुन्स्तमेकीभावं गच्छतेफेनिलमतन्तु 
| मन्नोत्‌प्लवते न सीदति वातच्छुद्धमिति विद्यात्‌ ॥ 


सु० शा० अ० १०+ 
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दूध को जल में डालकर इस रीति से परीक्षा करै कि 

जिस स्री ( धायो ) का दूध जल में डाला हुआ शीतल' 
(ठण्डा ) रहे जो जल में डालने से मलिन दुर्गन्धित न 
दो, जल में डालने से जिसका रँग न बदले अर्थात्‌ जो 
काला पीला आदि न द्दो, जल में डालने से जिसका स्वरूप 
शद्ध के समान (शुक्ल ) सफ़ेद रहे, जो जल में एकरूप 
होजाय, जिसमें काग न आवें, जिसमें धागे धागे से न हों, 
जोनतो जल के ऊपर तरे न जल के नीचे बैठ जाय 
इस प्रकार का दूध होनां चाहिए, जो उपरोक्त गुणयुक्त 
धायी हो वह युक्ताहार-विह्वारादिं से उत्तम नियम में रहे 
क्योंकि यदि बह्द नियम से विपरीत वर्त्ताव करे तो वालक 
को अनेक रोग होजाते हैं देखो:-- 

धात्र्यास्तु गुरुभिमांज्येविषमेदोषलेस्तथा । 

दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततस्तन्यं प्रदुष्यति ॥ 

मिथ्याहारविहारण्या दुष्टा वातादयः स्रिया! । 

बूषपन्ति पयस्तेन शरीरंव्याथयः शिशोः ॥ 

सु० शा० अ० १०। 
जब घायी (गुरु ) भारी, कठोर ब विषम अर्थात्‌ देश- 

काल प्रकृति के विरुद्ध दोषयुक्त भोजन करती है तब उसके 
शरीर में रोग उत्पन्न होकर दूध को बिगाड़ देते हैं और 
मिथ्याद्दार विद्दार से बिगड़े हुए धायो के दूध के पीने से 
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(शिशु) बालकको अनेक रोग हो जाते हैं, किम्बहुना 
बदपजरहेजी धायो के मिश्या आह्यार-विद्दार से अनेक 
बालक मर जाते हैं। बालक को जो कुछ रोगादिक होते हैं 
बहुधा वे सब धायी के प्रमाद से होते हैं, अतः धायो को 
बहुत युक्ति से रहना चाहिए, एबं धायी उस बालक को 
कुमारागार में रक्खे। वह कुमारागार इस प्रकार का होना 
योग्य है. जैसा चरक में लिखा है कि:--- 

वास्तु विद्याकुशलं प्रशस्तं रम्यतमस्कं निवातं प्रवातेक- 
देशं ददमपगतपशुदरिष्ट्रमृषिकापतङ्ग सुसंविभक्तस- 
लिलोलूखलवचस्कस्थानस्नानभूमिं महानसम॒तुसुखं 
यथत्तुशयनाशनास्तरएसम्पन्नं सुविहितरक्षाविधान- 
बलिमंगलहोम ५ायश्रित्तंशु चिद्ठद्वयैदया बुरक्तजनसम्पूणा- 
मिति । चरक शारी० अ० ८। 

निवास करने के योग्य भूमि के जाननेवाले कारीगरों 

( शिल्पियों ) का बनाया हुआ त्रशस्त उत्तम सुविस्तृत गृहद 
द्दो जिसमें क्रीड़ा के साधन अर्थात्‌ खेलने-कूदने की चीजें 
भी दों, तथा बह्‌ स्थान मनोहर हो, जिसमें वायु के मोंके 
न लगते दवो किन्तु खिड़कियों से वायु आता ह्यो, तथाबह्द . 
गृह बड़ा ( दृढ़ ) मज़बूत ददो, जिसमें पशु, सर्थ, विच्छ, 
मूषे, पतंग, कीड़े आदि दुष्ट जन्तु न हो, जिसमें खेलने, 
बैठने, सोने, पढ्ने, लिखने, जल रखने, ओषध रखने, 


|] 
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ओषध बनाने, स्नान करने व ( बचस्क ) पाखाना, रसोई 
आदि के स्थान प्रथक-प्रथक हों और पुष्पवाटिकादिं भी 
जिसमें हों, जो सब ऋतुओं में सुखदायक हो, जिसमें 
किसी प्रकार का भय न हो और हवन सन्ध्योपासनादि का 
स्थान भी अलग बना हो, उसमें बृद्ध वेद्य होशियार डाक्टर 
आदि भी रखना चाहिये, ये संक्षेप से कुमारागार का वर्णन्‌ 
किया, ऐसे कुमारागार में धायी के सहद्दित उस बालक को 
रक्खे। यदि धायी न रख सके ओर ऐसा गृह न हो सके ठो 
स्वगृह ओर माता तो है ही, अस्तु माता का दुग्ध बालक 
को बहुत गुणकारक है, इसलिये माता ही दुग्ध पिलावे, 
माता के दुग्ध न होने पर धायी की आवश्यकता है; क्योंकि 
माता के समान धायी का दुग्ध बालक को कदापि गुणका- 
रक नहीं हो सकता, मांता के दूध पिलाने से बालक का 
पोषण भी होगा और उससे उसको ( मलोत्सगं ) दस्त 
भी आ जावेगा, यदि उससे दस्त न आवे तो ३ तीन माशे 
एरण्ड का शुद्ध किया हुआ तेल शह्ृद में मिलाकर डेढ़ दो 
घण्टे के पश्चात्‌ दे, इससे दस्त£$ आ जावेगा, जिस दिन 
बालक उत्पन्न हुआ है उस दिन यदि उसको दस्त न आवे 
तो उसको तसंज का रोग होता है, इस रोग में बालक 
का शरीर अकड़ जाता है। सब शारीर में बाँयटे चलकर 


PN 


> जैसे-जैसे बालक बड़ा होता जाय चैसे-वेसे फुरण्ड के तेद 
को अधिक युक्ति से यथोचित बढ़ाते जाना उचित है । 
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नाड़ियें खिंचकर द्दाथ-पैर सुकड़कर बालक ( ऐंठ ) अकड़ 
जाता है उसको अठराए का रोग भी कहते हैं, इस रोग से 
चालक को बचाने के अर्श दस्त का कराना आवश्यक है । 
साफ़ दस्त होने से बालक ऐसे-ऐसे अनेक रोगों से बच 
जाता है, अतः पूर्वोक्त औषधि से बालक को दस्त (विरे- | 
चन ) अवश्य करा देवे। इस अपधि से नवप्रसूता शिशु | 
की कुछ भी हानि म्हीं होती । बालक के दस्त साफ़ आने 
की आवश्यकता सवेदा हे, इसलिये जब ४ घण्टों में दस्त 
न आये तो एरण्डी का तल शहद मिला हुआ अवश्य ही 
दे देवे वा सधा लूण और बड़ी हरड़ें घिसकर अग्नि पर 
गुनगुना करके दे दे, इससे भी दस्त आ जायेगा, धायो ब 
मायी के दुग्ध के सिवाय ओर दूध बालक को ह्वानिकारक 
है, अतः जहाँ तक हो सके दूसरा दूध न देवे | यदि दूसरा _ 
दूध देवे तो गो के ताजे दूध में तीसरा हिस्सा ताज़ा जल 
मिलाकर थोड़ा बूरा डालकर देवे । वैद्यकशास्त्र न जानने- 
वालों के सम्मुख हमारा नीचे का लेख द्वास्यास्पद होगा 
परन्तु हम उस हास्य की परवाह न करके यहद बात यहाँ 
पर लिख ही देते हैं कि छोटे बालक को माता का दूध न 
मिलने पर धायी का दुग्ध पिलावे और धायी का दूधभी | 
न मिले तो गधी ( गर्दभो ) का दूध देवे इस दूध से बालक | 
के शरीर की कुछ भी क्षति नहीं होती और गौ आदि का 
दूध वालक को ठीक-ठीक पाचन नहीं हो सकता, इससे 
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बालक रोगो होकर काल का कलेवा बन जाता हे, इसलिये 
जिस माता के स्तन में दूध नहीं हो उसके स्तनों में दुग्ध 
आने के लिये घृत शकरा गोधूम मोदकादि उत्तमोत्तम 
पदार्थ खज़ा वे ब एरण्ड के पत्ते जल में खूब उबालकर उस- 
के निवाये-निवाये सुद्दाते-सुह्दाते जल से आध घण्टे तक 
स्तनों को धोवे, ओर वे ही पत्ते उबले हुए स्तनों पर बाँध 
दे । ऐसे करने से दस-बारह दिन में अवश्य-अवश्य पुष्कल 
दुग्ध स्तनों में आ जावेगा । दुग्ध की रत्तार्थ माता वा धाय 
को क्रोध, व्यायाम, कलहू, शोकर्षा दि व रुष्क शुष्क मादक 
भोजनादि से वचना चाहिये, यदि क्रोध, कलह, शोकादि- 
युक्त हुई-हुई माता वालक को दुग्ध पिलाये तो बहू दुग्ध 
बालक को पच नहीं सकता, इससे उसको दस्तें लगतो हैं 
वा वमन ‘उलटी? होजाती हैं, और वालक के द्दाथ-पेर सूखने 
लगते हैं, और पेट बढ़ने लगता है। इसलिये ऐसी-ऐसी - 
कुचे: व कुव्यवद्दार से माता को सर्नथा ब सर्वदा बचना 
उचित हे, तथा बालक को जब-जब दूध रिलावे तत्र स्तन 
को उष्ण जल से धो लिया करे । यदि ऐसा न कर सके तो 
रात में, दिन में दो बार तो अबश्य ही स्तनों को धोवे, 
एबम्‌ बालक को दूध पिलाने का समय नियत कर ले। 
बालक का जिस दिन& जन्म हो, उस दिन एक बार, दूसरे 


ॐ सुश्र॒तोक्त औषध तो ३ दिन तक बराबर देवे । देखो सु० 
शा० ० १०। 
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दिन दो बार, तीसरे दिन तीन बार, चौथे और पाँचवें दिन 
चार बार, छठे और सातवें दिन ६, आठवें और नवमे 
दिन ७ बार, दसवें दिन से आठ बार, रात दिन में नियत 
समय पर दो घण्टे के बाद दुग्ध पिलावे । रात्रि को पहर 
रात्रि के ऊपर दूध पिलावे; क्योंकि पह्दर रात्रि के उपरान्त 
बालक को दूध पिलाने में उसका पाचन व स्वभाव बिगड़ता 
है । रात्रि को माता-पुत्र को जगना पड़ता है । इससे अनेक 
हानियें होती हैं जव नियत समय पर दूध पिलाओगे तो 
बालक का आठ-दस दिन में स्वभाव पड़ जायगा, पुनः 
रात्रि को वालक दूध न माँगेगा, परन्तु सोते समय में 
बालक को जरा दूर सुलावे । अर्थात वालक और माता 
के बीच में एक वस्त्र की आड़ कर दे, ताकि रात्रिको 
बालक दूध न पी सके । अधिक दूध पिलाने से माता दुर्बल 
` और लड़का रोगी होजाठा है। यदि युक्ति से बालक की 
रक्षा करे तो रोगग्रस्त नहीं होता और जहाँ तक हो सके: 
बालक को रोग से बचाने का उपाय करे। वालक के रोग से 
बचने का उपाय यही है कि उसको नियमानुसार दूध 
पिलावे ब दस्त साफ़ आता है या नहीं, इसका ध्यान रक्खे, 
यदि दस्त साफ़ न आता हो तो पूर्वोक्त प्रकार से एरण्डी 
का तेल शहद में मिला देवे, एबं शिशु के-- 
शयनास्तरप्रावरणानि कुमारस्य मृढुलघुशुचिसु 
गन्धीनिस्युः स्पेदमलजन्तुमन्तिमूत्रपूरीपोपछुष्टानि च 


| 
श् 
। 


| हे 
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वज्यानि स्युः असति सम्भतेऽन्येषां तान्येव च सुप्र- 
क्षालितोपवनो पधूपितानि सुशुद्धशुष्कान्युपयोगं गच्छेयुः 
चर्‌० श£ अ० ८ 
वस्त्र ऋतु के अनुकूल नरम हलके पवित्र सुगन्धित दवं, 
पसीने के मैले जए, लीखें, खटमल, पिरसू आदि जीव 
जिसमें न ह्यो व मलमूत्र के लगे हुए न हों, एक बार जो 
वस्त्र मलमूत्र में भर गया होय, तो पुनः उस वस्र को धो 
सुखाकर के भी बालक को विछाने-ओढ़ने के काम में न 
लावें, यदि दूसरा वस्त्र मिल सके तो लाचारी है। बद्दी 
वस्त्र खूब शुद्ध धो करके घाम ( तावडे ) में सुखाकर बालक 
के बिछाने आदि के कार्य में लावै, यदि हो सके तो:-- 
वालं क्षोमपरिटृत्तं क्षोमवस्राऽऽस्दृतायां शाययेत्‌ । 
सु शा० अ० १०। 


कालक के ओढ्ने, पहिरने, बिछाने को रेशम के वस्र 
ही रक्खे, माता, धायी आदि बालक को शीतादि लगती 
रहती है। इस शीत के लगने से वालक की बड़ी हानि द्दोती 
है। वस्त्र न होने पर शीत लगने से शारीर की ( उष्णता ) 
गरमी बाहिर निकल जाती है। इससे उसकी छुधा का 
नाश ह्दोजाता है। अन्न का पाचन ठीक-ठीक नहीं होता 
शरीर में उष्णता न रहने से शरीर के अवयव बढ़ते नहीं, 
आर न शरीरावयव प्रौढ़ होते हैं और ( श्लेष्म) जुकाम 
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सरदी, ज्वर, पीड़ा आदि अनेक बीमारियें होजाती हैं। पु 
'हेतु से बालक को शीतकाल में वस्त्रादि ओढ़ाने का पूर्ण 
प्रयत्न रखना चाहिये, परन्तु उष्णकाल में बहुत बस्तों की 
आवश्यकता नहीं, सब काम ऋतु के अनुसार करना योग्य 
है | शीतकाल में गुनगुने उष्णोदक से और उष्ण काल में 
ताजे कूपोदक से दिन में एक बार बालक को स्नान& 
अवश्य करा देवे, स्नानादि के गुण हम दिनचर्या में वर्णन्‌ 
कर चुके हैं। बालक को स्नान भी हलके हाथ से करावे 
ओर उसके शरोर में मैल न रहने पावे, एवमू:-- 

बाल' पुनगांत्रसुख' गह्णीयान्न चेनं तजयेत्सहसा 
न प्रतिबोधयेद्वित्रासभयात्‌ सहसा नापहरेदुतक्षिपेद्वा 
वातादिविघातभयान्नोपवेशयेत्‌ कोव्ञ्यभयान्नित्यं चैन- 
मनुवर्तेत प्रियशतेरजिघांसुः एवमनभिहतमनास्त्वभि- 
वद्धते नाशुचौ विखजेदवाल' नाकाशे विपमे न च। नो- 
ष्ममारुतवर्षेषु रजोधूमोदकेषु च ॥सु० शा० अ० १०॥ 


बालक को इस प्रकार उठावे कि उसके कोमल गात्र 
में पीड़ा न हो, जैसे मुखं माँ-वाप लड़के का हाथ पकड़कर 
वा और प्रकार से उठा लेते हें । ऐसा करने से उसके पैर 


२५५/९५/५५/५/५/५/५/५/५-५/५/५/५/५-५/४५/५-/५८/५”५” 


&यदि लड़का निर्वल होय तो आँख को बचाकर गरम जल 
में निमक डालकर लड़के को स्नान करावे तो बाळक पुष्ट हो | 
जाता हैं । 
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उत्तर जाने की वा टूट जाने की सम्भावना है। अतएव ऐसा 
न करें, एवं उसके शारीर के मटका न लगावे व जोर से उस 
को कुछ न कहे और एक साथ उसको धकेल के अलग न 
करे और न उसको एक साथ बल से उठावे और शिशु 
को सीधा बहुत देर तक न वैठावे, क्योंकि कमर नरम होने 
| से कुव्ज ( कुबड़ा ) हो जाने का भय है, प्रतिदिन बालक 
को माता, धाय आदि सत्र मनुष्य पूर्ण प्रीति से प्रसन्न 
रक्‍खें, कभी इसके मन में क्षोभ न हो, ताकि इसका शरीर 
बल-बुद्धि-बीये पराक्रम बढ़ता जाय, बालक को मैली जगहू 
से, ऊँचे-नीचे स्थान से, मैदान से, पानी से, वायु से, पत्थर 
से व हिमकारक ( पानो के पत्थरों ) से, धूली से, विजुली 
से, ( घम्म ) खाम से व शीतादि इसको अवश्य बचावै, 
इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य बालकों की रक्षा किया करे, एवं- 

क्रीडनकानि% खल्वस्य तु विचित्राणि घोषवन्त्य- 
भिरामाणि अनुरूण्यतीक्ष्णाग्राणि अनास्यप्रवेशीनि 
अधाणाहराणि बित्रासनानि स्युः न ह्यस्य वित्रासनं 
साधु तस्मान्न तस्मिन रुदत्यभुज्ञानेवान्यत्र वा विधेय- 
तामागच्छति राक्षसपिशाचपूतनाद्यानां नामान्याहूय- 


£) 4 ९ 
तासां कुमारस्य वित्रासनाथ नामग्रहणं काय स्यात्‌ । 
चर० शा० अ० ८ 


ONIN NNN ANN ~~ 


खिलौने सब अवस्था के भिन्न भिन्न होने चहियें। 
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बालक के खेलने के लिये खिलौने भी चाहियें, वे ऐसे 
हों कि तरह-तरह के रङ्ग-विरजङ्गो ( चित्र-विचित्र ) h 
से अनेक प्रकार के शब्द निकलते हों, व देखने में बहुत 
ही सुन्दर-सुडौल, हलके हों, भारी न द्दो, व तीखे, पैने, 
अणीदार न हों, जो मुख में आयॅ-जायँ ऐसे न हों, जिसके 
लग जाने से बालक के प्राण को दुःख पहुँचे, व उठाने में 
घ्रास हो ऐसे न हों किन्तु पूर्वोक्त प्रकार के उत्तमोत्तम 
खिलौने हों, कितनेक मूर्खं माता-पिता-श्राता बालकों को 
( हउद्दा ) भूत-भूतनी डाकन आदि के नामों से डराते हैं। 
परन्तु चरक में इसका निषेध किया है । देखो चरकाचायै. 
महर्षि कहते हैं, कि लड़कों को डराना बहुत ही बुरा है 
चाहे बह्‌ रोने से बन्द न हो किन्तु रोता ही रहे परन्तु 
घालक को रोने से रोकने के वास्ते वा कुछ खिलाने-पिलाने 
के लिये व और किसी प्रयोजन के ज्ञिये बालक को भूत- 
प्रेत, राक्षस, भूतनी, डाकिनी, पिशाच आदि से न डरावे, 
महषि आत्रेयजी कहते हैं, कि कल्पित भूतादि दुष्ट शब्दों 
का वालकों के सम्मुख नाम मत लो, ऐसे कल्पित (करजी) 
नामों के लेने से बालकों के संस्कार बिगड़ते हैं, भय उत्पन्न 
होता है, इससे उनके शरीर, मन, बुद्धि, ज्ञान आदि के 
बढ़ने में बाधा पड़तो है और वास्तव से देखिये तो जैसे कि 
भूत-पिशाचादि% लोग मानते हैं, वैसा कोई पदार्थ नहीं हैं 
& ये पिशाचादि दुष्ट मनुष्यों के नाम है। देखो भारत 
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किन्तु हृडआ के सदृश केवल बालकों को व मूर्खा को भय 
दिखाने के अर्थ अदूरदर्शी लोगों ने कल्पत भूतादि मान 
लिये हैं, परन्तु ऐसा मानना व मनाना बहुत्त ही बुरा है, 
क्योंकि इन भूतादि के धोखे से अनेक बालकों के प्राण 
चले जाते हैं । बालकों ही नहीं, किन्तु बड़े-बड़े स्री-पुरुषों के 
भो प्राण चले जाते हैं। जब कुछ किसी को रोग हुआ तो 
मट माड़ा-फेंका करते हैं और मन्त्र-जन्त्र जादू-टीनेवालों 
को बुलाते हैं और सिर धुना-धुनाकर रोगी के प्राण ले लेते 
हैं, एवं सप-बिच्छू के काटने पर भी करते हें । परन्तु ये 
महामूखता का चिन्ह है। ऐसी-ऐसी झूठी बातों में फॅसकर 
ओषध न करके स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिये और मूख 
लोग अपनी मूखंता से प्राणों का हरण करा लेते हैं। परन्तु 
बुद्धिमानों को समुचित है कि ऐसे मिथ्या जाल में कदापि 
न फसं ओर बालकों की सव प्रकार से रक्षा करें, बाल्या- 
वस्था में रोग बहुत द्वी होते हैं उन सब को न होने देने 
का उपाय करें, कोई-कोई रोग तो ऐसे दुष्ट हैं कि बालकों 
के प्राण लिये बिना नहीं छोड़ते, जैसा कि ( विस्फोटक ) 
शीतला एक देवी है । जब वह्‌ निकले तो शीतला की पूजा 
करे व शीतलास्तोत्र का पाठ करावे और शीतला के वाहून 
गधे (गदभ) को गोद में चारा-दाना चरावे, इससे शीतला 


भीष्म प० ० ४० छो० ० में पिशाच राजा ने पाण्ढवों की 
सहायतार्थ कौरवों से युद्ध किया । 
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राजी होकर लड़के को न मारेगी, परन्तु ये भी उन अज्ञानी 
लोगों की बड़ी भूल है । शीतला एक रोग है, इसी को 
लोग चेचक कहते हैं । इस रोग का नाम मूर्खा' ने शीतला 
रक्‍खा है इसी लिए इस रोग का नाम चरक सुश्र- 
तादि सब वैद्यक ग्रन्थों में विस्फोटक लिखा है, तथा 
चरक सूत्र अ० २० में ब सुश्रत निदा० अ० १३ 
में व भावप्रकाश भाग ४ में यह्‌ विस्फोटक रोग बहुत प्रकार 
का होता है इसके लक्षण भेद साध्या-साध्य कृच्छसाव्य 
आर इसके औषध भी वही लिखे हैं जिसकी इच्छा ह्यो 
वह वहाँ देख ले हम इसकी यद्दी एक औषधि लिखते हैं 
जो कि सब मनुष्यों को प्राप्त हो सकती है वहू चेचक 
खुदवाना है इस चेचक के खुदवाने से बहुधा यद्द्‌ रोग हदी 
नहीं होता यदि हो भी जाय तो बालक के मरने अंधे होने 
आदि का भय नहीं रहता । वर्तमान के मूर्ख माता-पिता 
बालक को चेचक खुदवाने नहीं देते जब हमारी कृगालु 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के भेजे हुए चेचक के खोदनेवाल डॉक्टर 
आते हें तो बालकों को माता-पिता मट छिपा देते हैं 
कितनी मूखंता है यदि चेचक खुदवाने में कुछ भो ददानि 
होती तो अँग्रज़ लोग उनके छोटे छोटे बालकों के चेचक 
क्यों खुदबाते > उचित तो यह्‌ हे कि शीतकाल में बालक 


> हमारी दयालु ब्रिटिश गवनमेण्ट ने बालकों को इस 
भयंकर रोग से बचाने के लिए आम-आम आर शहर-शहर में 
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उत्पन्न ( पैदा ) द्दोय तो शीतला ( विस्फोटक ) निकलने 
के जो मद्दीने फाल्गुन चैत्र वैसाख हैं इन मद्दोनों के पूर्व हो 
चेचक खुदवानेवाले परन्तु एक मास से छोटा लड़का होय 
तो न खुदवावे, चेचक एक बार दो बरस भर के अन्दर 
खुदवाले पुनः पाँच छः वर्ष का बालक हो तब खुदवावे यदि 
डाक्टर कहे तो १० वर्ष की अबस्था में एक वार और 
टीका लगवा दे पुनः यह भयङ्कर रोग बालक का कुछ भी 
नहीं कर सकता, एवं डाढ़ दाँतादि के अन्यान्य रोगों से 
भी बालक की वैद्य ब औषधिद्वारा रक्षा करनी चाहिए जब 
दाँत निकलने का समय द्वोय तव वालक के मसूड़ों पर नमक 
घिस देवे कि जिसमें मसूड़ों को शोघ्र फोड़कर दाँत बाहिर 
निकल जाँय, जब बालक ६ मास का होता है तो उनके 
बहुधा दाँत निकल आते हैं जव दाँत निकल आवें, तव उसका 

अन्नप्राशन-संस्कार संस्कारविधि के अनुसार करना चाहिये 
प्रथम खीर ( पायस ) मिष्टान्न आदि थोड़ा-थोड़ा देना 
चाहिये । पुनःलत्रणतिक्तादि भोजन भी खिलावे, वालक को 
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चेचक खोदनेवाले डाक्टर नियत किये हैं परन्तु मूख लोग इस 
उपकार को न समझकर यह्व कहते हैं कि लड़के के चेचक खोदने 
का भ्रयोजन यह है. कि जिसके चेचक खोदने से शरीर में दूध 
निकलेगा वह अंग्रेज़ी र-ज्य का नाश करनेवाला होगा, उस को ये 
अंग्रेज़ देख रहे हैं इःयादि अह हमारे देश में कितनी मूखंता 
भरी हुई है भला कभी रुधिर के स्थान में किसी शरीर में दूध भी 
हुआ है वा हो सकता है यह बात सर्वथा महा झूठी हे । 
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'एक साथ दूध छुड़ाकर केवल अन्न न खिलावे किन्तु माता 
का दूध भी पीता रहे और थोड़ा-थोड़ा अन्न भी खाना 
सिखाबे तथा अधिक दूँस-ठूँसकर इतना अन्न न खिलावे 
'कि जिससे वालक को अजीण हो जाय और इतना थोड़ा 
भी अन्न न खिलावे कि जिससे बालक भूख का मारा 
दुबल होजाय, एबं वालक जब कुछ बड़ा होय और वेठने 
योग्य उसके शरीर में शक्ति आजाय तब वेठना सिखलावे, 
यदि विचार से देखिये तो जब गर्भ में हो बालक चार-छ्रे | 
मास का होता है तभी से ही वह अपने आप कुछ सीखना 
प्रारम्भ करता है और मरणा-पय्येन्त बहू कुछ न कुछ 
सीखता ही रहता है। वैसे चेतनता तो इसमें जबसे गर्भस्थापन 
होता है, तभी से होती है परन्तु चार मास का गर्भ होता 
है तब से उसके ज्ञानशक्ति का प्रादुर्भाव होजाने से माता 
के पेट में बह प्रथम करवट लेना सीखता है फिर जन्म होते 
ही श्वास लेना, रोना, दुग्ध पीना, वेठना, खड़ा होना, 
शरीर को पाँवों पर ठहराना, फिर चलना आर बोलना 
सीखता है इसी प्रकार जिस-जिस पदार्थ को वालक देखता 
है उस-उस पदार्थ का ज्ञान कर लेता है। छोटा बालक जब 
रोता है तो उसके चुप करने के अर्थ उसकी माता कुछ बजा 
देती है. तो वालक मट चुप होकर शब्द सुनने लगता है 
आर सोचता है. कि यह क्या है, इसी प्रकार जब युबा 
पुरुष ओर छोटे वालक के सम्मुख दीपक आता है तो युबा 
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पुरुष दीपक को टकटको लगाकर इसलिये नहीं देखता कि 


उसको दोपक की असलियत का ज्ञान हो चुका है परन्तु 


छोटा बालक नहीं जानता कि यह क्या वस्तु है इसलिये 
बहू टकटको लगाकर बड़े ध्नान से देखता है और उसके 


वास्तविक स्वरूप ( असलियत ) को जानना चाहता है, 
एवं जब बह बोलने फिरने लगता है तव किसी नवीन वस्तु 
को देखते ही मट लाकर माता को दिखाता है ओर पुछता 
है कि माता यद्द क्या वस्तु है? यदि माता काम में लगी हरो 
र कार्य्य-निमग्नता से वालक के प्रश्‍न का उत्तर नहीं देती 


तब बहू बालक वार-वार हठ करके माता से पृछता है 


कि यह्‌ क्या बस्तु है जब माता उसको बता देती है कि यह 
अमुक पदार्थ है तव बह चुप तृष्णीभाव को प्राप्त होता है 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वालक अपने आप ज्ञान की 
वृद्धि करना चाहता हैं परन्तु उसको जव तक माता आदि 
का साहाय्य न मिले तव तक लड़के की शारीरिक, मानसिक 
च आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती, बालक का आरोग्य व 
भावी सुख दुःख माता पिता आचार्य्ये भ्राता भगिंनी आदि 
'सम्बन्धियों के ऊपर निर्भर है ओर इन सब ससम्बन्धियों से 
भो विशेष करके मुख्यतः माता के ऊपर ही निर्भर है क्योंकि 
बाल्यावस्था में बालक का पिता आचर्य्यादि से संसग बहुत 
ही थोड़ा दोता है किन्तु मुख्य करके माता से ही उसका 
बहुत सम्बन्ध रहता है, जिस माता के ऊपर बालक का 
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बत्तेमान तथा भावी सुख-दुःख निर्भर है वह माता कैसी: 
होनी चाहिये इस वात का आप ही विचार करें, इस 
सम्पूणं संसार में देख लीजिये, आप को यह्दी दिखाई पड़ेगः 
कि जैसी बालक की माता होगी वेसा हो उसका बालक 
होगा यदि माता विदुषी होगी तो उसके वालक भी विद्वान्‌ 
होंगे, यदि माता मूर्खा होगी तो उसके बालक भी मूख होंगे 
इसलिये मह्दाभारत में लिखा है कि:-- 
नास्ति मातृसमा गुरु; ॥६५।। भा० अङु० १० अ० १० 
माता फे सदृशा बालक का कोइ भी गुरु नहीं हे, यदि 
विचार से देखिये तो:-- 
उपाध्यायान्दशाचार्य्या आचार्य्याणां शतं पिता । 
सहस्रन्तु पितृन्माता गारदेणातिरिच्यते ॥ १४५॥ 
सनु० अ० २ 
इस मनुवाक्य के अनुसार माता दस हजार मास्टरों 
से भी बढ़कर है परन्टु वह माता बालक की शारीरिक 
- ब आत्मिक उन्नति करनेवाली ह्रो तब वह्द दस हज़ार 
मास्टर ( पढ़ानेवालों ) «से बढ़कर हो सकती है । यदि ऐसी 
नहीं हे तो उस माता से आचार्य्य उत्तम है देखो इसी 
होक के आगे का शोक, हमारी सम्मति में तो बालक 
को जो विदुषी माता से लाभ ह्यो सकता है, वेसा लाभ 
किसी मनुष्य मात्र से बालक को नहीं हो सकता क्याँकि 
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चाल्यावस्था में बालक को जो कुछ उपदेश होता है अथवा 
जो कुछ बह्‌ श्रवण करता है वह उसके पिघली हुई घातु 
सदृश कोमलान्तःकरण पर मोह्र-छापवत्‌ जम जाता है। 
वे संस्कार उस बालक के अन्तःकरण में से आजन्म नहीं 
जाते, आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े संस्कत और इङ्गलिश 
के विद्वान्‌ जिन्होंने वेदाचाय्ये ब एम० ए० पद की प्राप्ति 
की है उस विद्या के प्रताप से उन्होंने जान लिया है कि 
भूत प्रेत कोई पदार्थ नहों है, परन्तु जब वे अकेले रात्रि के 
समय में स्मशान भूमि में जाते हैं तो मट उनको भूत 
का स्मरण हो कर वे भयभीत द्वोजाते हैं. यद्यपि वे जानते 
हैं कि भूत कोई वस्तु नहीं है परन्तु बाल्यावस्था के कल्पित 
भूत के संस्कार से भूत को सर्वथा मिथ्या जानने पर भी 
उनके अन्तःकरण से उस भूत का भय दूर नहीं दोता 
इसी कारण से वाल्याबस्था में बालका को उत्तमोत्तम 
शिक्षण मिलना चाहिये । वर्त्तमान काल में एतद्देशीय बहुधा 
पढ़े पशु होते हें । इसका भी यही कारण है, जैसा कि 
महृषिं धन्वन्तरिजी ने स्पष्ट दर्शा दिया है कि:-- 
कारणानुरूणं कास्यमिति || सु० शा० अ० १ 
कारण के सदृश ही कार्य्ये होता है। जब बालक का 
कारयाभूत माता मूर्खा है, तो उसका काय्यै बालक कव 
विद्वान्‌ हो सकता है ? जत्र तक वालक की माता विदुषी न 
होगी, तब तक सम्भव नहीं कि वालक विद्वान्‌ द्दोवेगा, 
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अस्तु बत्तमान समय में मनुष्य विभोद्दवश से पशु-धर्मद्वारा 
4 अआपत्योत्पत्ति कर लेते हैं, परन्तु यहद उनका कर्त्तव्य हाध्या- 
ls स्पद है; क्योकि जब तक मनुष्य द्विविध सन्तान-संरक्षण में 
समर्थ न हो, तब तक वे सन्तानोररत्ति के अधिकारी नहीं हैं, 
904 जेसे जो पुरुष डॉक्टरी नहीं पढ़ा है, वद्द पुरुष किसी रोगी 
॥ Ri के अङ्गच्छेदन करने का अधिकारी नहीं है। यदि वह 
9 ( हठात ) मूर्खता से रोगियों का अङ्गच्छेदन करे, तो वह 
| संसार का हानिकारण हें । ऐसे ही स्वसन्तानों की शारो- 
रिक ध आत्मिक उन्नति न करनेवाले माता-पिता को भी 

जानो, जिन पशु-पक्षियो में मनुष्य की अपेक्षा बहुत ही 

कम ज्ञान है, परन्तु वे भो अपने सन्तानों की कितनी रक्षा 

करते हें । जब चिड़िया ( चटका ) गर्भवती होती है, तभी 

| से ( दम्पति ) दोनों चिड़ा-चिड़िया ( नीड़ ) बनाते हें । 
| अर्डा होने पर चिड़िया अपने ( पक्षों ) परों में उसको 
| | | हलके भार से दबाकर वैठती है । जिससे उसकी गर्मी से 
| k रण्डा पककर उसमें से बच्चा निकल आता है । पुनः 
( चटका ) चिड़िया चूँगा चुनकर अपनी चोंच से चबाकर 


i बच्च की चोंच में देती हे बच्चे को घोंसले से गिरने नहीं 
| Mh देतीं, अन्यान्य हिंसक जीवों से उसकी रक्षा करती है । बड़े 
| होने तक सब प्रकार से उसका पालन करती है । इसका 
IN | फल वह बच्चा स्वमाता पिता को कुछ भी नहीं द्दोने देता, 
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प्रत्युत बड़ा द्दोने पर माता से चूँगा काट कर छीन लेता || 
है, परन्तु मनुष्यों के सन्तान तो बड़े होने पर माता-पिता 
की सेवा १:रते हैं। जिन पत्तियों में मनुष्यों की अपेक्षा 
बिल्कुल ज्ञान कम है वे अपने बच्चों का ऐसा पालन 
करते हैं ओर मनुष्य बुद्धिमान्‌ होने पर भी अपने बच्चों 
का ठीक-टीक पालन नहीं करते, यह वड़े शोक की वार्त्ता | 
है, अपने माता-पिता बालकों को यथोचित भोजन-वस्त्र । 
नहीं देते, जिन दोनों के पास भोजनादि नहीं है, वे तो | 
बालकों को कहाँ से दें, परन्तु जिनके पास है वे भी इस | | 
बात की ओर ध्यान नहीं देते। कितने ही ग्रइस्थ ऐसे हैं कि | 
जिनको घोड़ों का ( व्यसन ) शौक़ हैं, कितनेक ग्रृहस्थों | | 
को कुत्तों का, कितनेक को चिड़यें-कवूतरों का, कितनेक | 
को तोतर-वटेर च वाज़ों का व घोडे-कुत्त, तीतर, बटेर | 
आदि चिडियाओं का खिलाने-पिलाने, नहाने-घुलाने और 
ओषध आदि से पालन पोषण ख़ुब करते हैं ओर जिन 
साइसादि के सुपुदे घोड़े आदि पशु-पक्षी हैं । यदि वे उनकी 
ठीक-ठीक रक्षा न करें, तो उन पर अप्रसन्न होकर कुछ 
दरड भी देते हैं और अपने आप उन जानबरों को देखते 
हैं, और घोडे-कुत्ते ब पत्तियों के पालनेवालों से पूछते भी | | 
हैं, कि ये जानवर मोटे हृष्ट-पुष्ट केसे हों। इसका उपाय i 
बताओ, उपाय ज्ञात होने पर यथाशक्य वे उपाय भी करते 
हैं, इन पशु-प्राणियों की रक्षा के अर्थ तो वे इतना श्रम 

| 
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करते हैं, परन्तु जो मनुष्यों के चालक प्राणीमात्र से के 
जिन बालकों का आश्रय भी केबल माता-पिता ही हैं । जो 
बालक मनुष्य जाति का पाया ( नींव ) जिसके सुधरने से 
संसार का सुधार ओर जिनके बिगड़ ने से संसार का बिगाड़ 
उन वालको को रक्षा की ओर माता-पिता का बिल्कुल 
ध्यान नहों होता है । यहू बड़े भारी आश्वय्ये ओर खेद की 
बात है, कितने हो माता-पिता, बालकों को पेट भर खाने 
से बालक रोग ह्यो जायगा परन्तु यह वार्ता मानव धम्मे- 
शास्त्र से सवेथा विरुद्ध है। जितना उस बालक को अन्न 
पचे उतना, उसको खाने को अन्न अवश्य देना चाहिये 

बाल्यावस्था में भूख अधिक लगती है । यदि बालक को 

पेट भरकर खाने को न दिया जाय, तो बालक के शरीर 
की वृद्धि व पुष्टि ठोक नहीं होती एबं बालक को बलात्कार 


१ 
ही 


से दे स-ठ सकर खिलाने से भी बालक की शारीरिक वृद्धि 
व पुष्टि नहीं होती । अत: बालक को यथायोग्य भोजन 
खिलाना चाहिए, परन्तु यहू वात ध्यान में रहे कि बालक 
को थोड़ा खिलाने से जितनी द्वानियें हैं उतनी अधिक 
खलाने से भी होती हैं, अस्तु बहुत छोटे बालक को 


अन 


&मानवधर्मशास््र से मनुस्मृति को यहाँ नहीं समझना चाहिए 
किन्तु जिस शास्त्र में मनुष्यों के धर्म (स्वभाव ) का वर्णन्‌ किया 
है उसका नाम यहाँ पर मानवधर्मशोख है जो कि वैद्यक का 
भाग विशेष है । | न LE - 
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मिष्टान्न फल व कठोर अन्न बहुत कम देने चाहियें। परन्तु 
तीन-चार वषे के बालक को मिठाई ऋतुफल और कुछ-कुछ | 
गुरु ( भारी ) अन्न अवश्य खिलाना चाहिये, बहुधा बालक | 
मिठाई खाने को बहुत ही तरसा करते हैं। परन्तु रोग | 
होने के भय से माँ-बाप उनको मिष्टान्न नहीं खाने देते, | 
यह माता-पिता की बड़ी भारी भूल है । क्योंकि जो बालक | | 
को स्वाभाविक मिष्टान्न खाने पर अधिक रुचि होती है | 
इसका लाभ मानवधमेशास्त्र सेसिद्ध ह्रो चुका है, कि | | 
'मिष्टान्न से बालक को ( अस्थि) हड्डी बढ़ती है, और | 
मिष्टान्न व मेदवद्धक दुग्धादि पदार्थो के सेवन से प्राण- | 
चायु का संयोग द्दोने से शारीर में उष्णता उत्पन्न होने से | | 
अन्नपाचन भी ठीक होता है । इसलिये बालकों को मिष्टान्न |!; 
अवश्य खिलाना चाहिये, बालकों के खाने-पीने के अधिक | 
नियम रखने भी बहुधा हानिकारक व ठुःखदायी दूोते हैं । 
जैसे जिन बालकों के शारीर की वृद्धि ठीक नहीं होती, एवं 
ऋतुफलों के खाने विना बालक नीरोग भी नहीं रहते, 
बालकों को मिष्टान्न व ऋतुफल माता-पिता नहीं खाने देते 
इससे बालकों की . उक्त पदार्था के खाने में बहुत लालसा | 
होती है । जब कभी देव-संयोग से उनके हाथ पैसा लग | 
नाता है, तो वे मिठाई फलादि पदार्थो को .खूत्र खाते हैं। [| 
इससे वे रोगी हो जाते हैं । तब माता-पिता जानते हैं. कि | 
मिठाई ब फलों के खाने से बालक रोगग्रस्त हुए हैं ।.परन्तु 
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यहद बात वे नहीं जानते कि हमारे रोकने से बालक हि 
फलादि को नहीं खा सके ओर अब इन का दाव लगने पर 
इन्होंने एक साथ बहुत-सी मिठाई खाकर सब दिन की 
कसर निकाली है। उसका यहद फल है, आप निश्चय 
जानिये कि बालकों को यथेच्छा खाने-पीने न देने से ऐसे-- 
ऐसे अनेक दुष्ट परिणाम होते हैं। इसलिये दो वषं के 
उपरान्त बालको कों सचिक्कण गुरु ( भारी ) मिष्टान्न 
फलादि पदार्थ अवश्य खिलाने चाहियें और भोजन भी 
अदल-बदल करके ही खिलाना चाहिये, यथायोग्य खान- 
पान से बालकों की रक्षा करना यहद माता-पिता का मुख्य 


कत्तेव्य है, क्योंकि बालक सात वर्ष तक तो केवल माता- 
पिता के श्रोर सोलह-सतरह्‌ किम्बा १८ वषे तक माता 


ओर पिता इन दोनों के आधीन रहता है । इसमें भो बहुधा 
पिता गृहकार्यो' को नहीं देखता किन्तु ग्रहकाय्ये माता के 
आधोन होने से माता से बालक का सम्बन्ध अधिक रहता 
है, जब माता से कोई पदा पुत्र माँगता हे ता बह मूख 
माता उसको नहों देतो, प्रत्युत एक-दो थप्पड़ लगा देती है। 
फिर तो बालक बिचारा उदास हतोत्साह दोजाता है । जब 
तक बालक बहुत छोटा द्दोता है तब तक तो वहू विचारा 
चुपचाप रहता है। परन्तु जब दस बारह वर्ष का होता है, 
फिर तो बहद माता के ऐसे क्रूर व्यबद्दारों को देखकर पिता 
से कहता है, जब पिता भी बेपरवाद्दी से उसके निवेदन पर 
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ध्यान नही देता, तब बालक पिता की ओर से भी निराशा 
होजाता है, ओर लाचार द्दोकर और-और चेष्टायें करने 
लगता है । जैसे भूख लगने पर खाने को कोई वस्तु माँगी 
ओर माता नेन दी, तो घर में से अन्न-वस््र वततन आभू- 
षण पैसा जो कुछ मिला चुरा कर ले जाता है और यथेष्ट 
पदार्थ खाता है। यदि और कुछ उसको न मिला, तो माता 
का घघरा वा पिता को पगड़ी ही ले भागता है, यदि घर में 
कुछ हाथ न लगा तो श्रड़ोसी-पड़ोसी की चोरी करता है। 
जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। यदि ऐसा न किया 
तो खाने के वास्ते किसी कुसंग में जाकर बुरे व्यसन में 
फॅस जाता है । जब माता-पिता ऐसी व्यवस्था देखते हैं, तो 
बालक को मारते-पीटते हें । इससे वालक को दुःख द्दोता 
है। उसकी शारीरिक व मानसिक वृद्धि में हानि होती है, 
मारने-पीटने से वालक का स्वभाव भी विगड़ जाता है स्वभाव 
बगड्ने से वालक विलकुल विगड़ जाता है, मारने से बालक 
का भय छूट जाता है। पुन: बहू माता-पिता को कुछ भी 
नहीं सममता किन्तु वह जान लेता है कि बहुत करेंगे, माँ- 
बाप मार लेंगे और मेरा क्या कर लेंगे, बस ऐसे संस्कार 
वालक के अन्तःकरण में जम जाने से बालक ढोठ द्दोजाता 
है । पुनः वह किसी अर्थ का नहीं रहता, बहुत से लड़के 
मार-पीट के दुःख से घर से भगकर किसो बावांजी की 
बा मोलबी की वा पादरी साहब की शरण को प्राप्त द्दो- 
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जाते हैं फिर तो माता-पिता सह्दोदरादि रोया करते हैं हि. 
अदालत को भागे चले जाते हैं परन्तु पादरी साइब की 
शरण से बालक उनको फिर नहीं मिल सकता, फिर तो 
-जो कुछ वालक को पालापोशा बड़ा किया सेवा की वह 
सब निरर्थक चली जाती है और कुल को कलङ्क लग जाता 
है, बस वालक को मारने से ऐसी-ऐसी अनेक हानियें होती 
हैं, यदि वालक मारने पर न भगा तो भी उसको बड़ा दुःख 
होता है, उसकी मानसिक-शारोरिक वृद्धि ठीक नहीं होती 
“ओर माता-पिता से उसका वेरभाव होजाता। है । बड़े होने 
पर बह्द माता-पिता को दुःख दिया करता है और उसके 
दुःख से माता-पिता सवदा दुःखो बने रहते हैं, बालक को 
मारना-पीटना बालक माता-पिता और कुदुम्बादि सब को 
हानिकारक है, वालक को मारने के मुख्य-मुख्य कारण 
बहुधा यही ज्ञात होते हैं प्रथम तो यह्‌ है कि जब बालक 
को कोई-सा .कास करने को कहा. और उसने न माना .इस- 
से बालक को मारते हैं, २ किसा दूसरे के वालक से लड़ाई 
करने से, ३ किसो खेल कूद से बालक के कुछ चोट लग 
जाने से,. ४ किसी खाने-पीने पहनने ओढने खिलोने ' 
आदि के माँगने पर न मिलने पर हठ करने से, ५ माता- 
पिता किसी स्थान पर घर से बाहिर जाने के समय बालंक 
साथ चलने की हठ करने से, ६ पढ़ने को न जाने पर, 
७ घर की वा पर की किसी बस्तु के चुराने पर, ८ घर की 


ee iid ‘ci, 
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कुंछ बस्तु तोड्ने-फोड़ने पर, ९ बालक अपने वस्त्र खेल-कूद 
से फाड़ डालने पर, वा पुस्तक स्याद्दी, कागाज, चाकू, कलम 
आदि बिगाड़ने खोने पर, १० अन्यान्य किसी विशेष 
कारणों से माता, पिता, भ्राता, बालक को मारते हैं 
परन्तु हमारी सम्मति में जिन पूर्वोक्त कारणी से 
बालक को मारते हैं ओर जिस मार पीट में अनेक हानियें 
होती हैं यदि इस प्रकार. बर्ताव करें तो वालक को बिना 
मारने से भी काय्यं की सिद्धि द्दो सक्तो है जैसे १ जव 
बालक से कुछ कार्य्य कराना होय तो बड़ी प्रीति से उस 
को काम बतावे ताकि वह उसी समय कर देगा और कभो 
काम करने से इन्कार न करेगा, एवं उस वालक को काम 

करने में दुःख मी मालूम न द्दोगा तथा आपको भी खेद 

न होगा परन्तु मूख माता पिता वालकों से इस प्रकार 

प्रोति से काम नहीं कराते किन्तु वे तो बालकों पर हुक्म 

चलाते हैं, यद्यपि पराधीन वालक वहुधा हुक्म से भी 
काम कर देते हैं परन्तु इस हुक्म का फल माता पिता 
को बुढ़ापे में बालक चखाते हैं, २ जब वालक को माता 
उत्तम शिक्षा देगी तो बालक दूसरों के बालकों से कभी न 
लड़ेगा यदि लड़ भी पड़े तो अपने आप बालक को कभी 
न मारे किन्तु जिस बालक को मारा है उस से वा उसके. 
माता पिता से हदी उस बालक को तिरस्कृत कराना चाहिये 
ताकि बालक का स्वमाता-पिता से वैरभाव न हो, ३ जब 
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खेलने कूदने से बालक के कुछ लग जाय तो उसको मारे 
नहीं किन्तु उसको बैसे क्रूर खेल कूद के दोष दर्शा के कहे 
कि ऐसा पुनः मत करना नहीं तो यद्दी दशा फिर होगी 
'खेल कूद से चोट लगने पर मारने से बालक खेल कूद की 
चोट को तो भूल जाता है और माता की दी हुई मार द्द 
उसको याद ( उपस्थित ) रहती है इससे माता से बालक 
का वेर हो जाता हैँ जो माता पिता बालक को खेलने नहीं 
देते हें उन माता-पिता का यह्द बड़ा भारी प्रमाद है बालक 
की जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है बह बहुत ही लाभदायक है 
बाल्यावस्था में बालकों के क्रीड़ा करने ( खेलने कूदने ) से 
शारीर के अवयव अच्छे बढ़ते हें ओर उसका शरीर भी 
दृढ़ होता है अनेक समय में बालक भोजन परित्याग करके 
भी खेलने को चले जाते इसका कारण यह है कि जैसे 
भोजन बालक की शरोरिक वृद्धि का हेतु है वेसे ही खेलना 
भी शारीरिक वृद्धि का हेतु है। उस सर्वान्तयोमी जगन्नियन्ता 
ने बालकों में खेलने का भी स्वभाव निर्माण किया है। यदि 
बालकों में खेलने का स्वभाब परमात्मा उत्पन्न न करता तो 
'विज्ञ माता पिता की शिक्षा होने पर भी इस कार्य की 
सिद्धि होनी दुःसाध्य होती परन्तु शोक तो इस बात पर 
है कि उस सर्वान्तर्यामी के सृष्टिक्रम की ओर मूख माता 
पिता ध्यान न देकर बालकों को खेलने से रोकते हैं यहु बड़े 
भारी आश्चयं और खेद की बात है, आप निश्चय करके 


ba. + 
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जानिये कि जो मनुष्य सष्टिक्रम के अनुकूल वत्तांव करेगा 


बह्दी इस संसार में सुखी होगा जो इसके विपरीत चलेगा 


बहू सर्वदा दुःख का भागी होगा इस कारणा से माता पिता 


को देखना चाहिये कि वालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी 


है उन प्रवृत्ति को देख कर सृष्टिक्रम के अनुसार बर्त्ताव 


करना यह्‌ माता-पिता का परम कत्तव्य है, ४ खाने पीने 


खिलौने आदि माँगने पर उसको ले देना उचित है यदि 


नले दे सके तो वालक को युक्ति से सममावे सममाने पर 
न समभे तो और और चुप करने के उपाय करे यदि 


किसी उपाय से रोने से चुप न होय तो उसको रोने देवे 


परन्तु उसको मारे नहीं कुछ देर के बाद वह स्वतः रोने से 
बन्द हो जायगा, ५ यदि माता पिता के वाह्दिर जाने पर 
धालक साथ चलने की हठ करे तो जहाँ तक सम्भव होय 
साथ ले जाय यदि न लेजा सके तो युक्ति से वच कर चला 
जाय ताकि बहू न जाते देखेगा ओर न रोवेगा, ६ पढ़ने 
को न जाता हो तो युक्ति से उसका आश्वासन करके उस 
को पढ्ने को भेजे यदि आश्वासन करने पर भी बालक 


पढ़ने को न जाय तो उसको हठात्‌ उस दिन पढ़ने को न 


& जब माता-पिता बालक को खेलने से रोकते हैं तो कोई 
बुद्धिमान्‌ बालक उनको कह देता है कि अब हमको तुम 


. खेलने से रोकते हो परन्तु तुम भी तो बाल्यावस्था में खेलते थे 


परन्तु उन मूढ़ माता पिता को इस कथन से कुछ ज्ञान नहीं होता । 
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भेजे किन्तु छुट्री-दिवा दे और उसको सममं दे कि त 
पढ़े मनुष्य मुख, दरिद्री, पराधीन, धर्म्मरहित रहते हैं, 
७ घर की वस्तु चुराने से उसको ऐसी शिक्षा करे कि बद्द 
समम जाय और जिस खाने पीने के लिये वस्तु चुराता 
है बह खाने पीने को दे दे ताकि चोरी न करे, वाहिर की 
वस्तु चुराने पर भी उसको शिक्षा देवे इस पर न माने 
तो जिनकी वस्तु चुराई है उन से ही उसको फल मिलना 
चाहिये, ८ घर की वस्तु तोड़ने फोड़ने पर वह वस्तु उसके 
रख देवे कि ले अब इसको तुमने तोड़ा है तो तुम्हीं इसको 
बना दो, उसके टुकड़े-टुकड़े दिखाकर उसके फोड़ने पर 
जो हानि हुई है वह उसको अच्छी प्रकार सममा देवे 
ताकि फिर ऐसा न करे और ऐसी बस्तु को वेसे ठिकानेः 
पर ही क्यों रखे जिसको बालक फोड़ डाले, ९ जत्र वालक 
स्ववस्त्र वा स्याही कलम कागज ( मसी लेखनी पत्र) को. 
तोड़ फोड़ डाले तो उसको सममावे कि भाई तुम यदि अह- 
'निंश ( हर रोज ) ऐसे ही तोड़ते रह्ोगे तो हम नित नये 
वस्त्रादि कहाँ से लावेंगे, इत्यादि शान्त मिष्ट शब्दों 
से सममावे, कितनेक माता पिता बालक को काराज (पत्र). 
“आदि के लिये तर्साया करते हें परन्तु बालक को काराज़ 
स्याद्दी से कभी न तरसावे, १० अन्य किसी निमित्त होने 
पर भी इसी प्रकार बालक को सममा दे परन्तु उसको. 
कभी न मारे हाँ यदि कभी किसी विशेष कारण से बालकः 
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को घुड़काने धमकाने से बहू सुधर जाय तो युक्ति से धमका 
दे, अनेक मुखं माता पिता बालकों को प्रति दिन मारते हैं 
आर कितनेक तो दिन में दो चार बार बालकों को मारते 
हैं ओर कितनेक सूखे विना अपराव भी बालकों को मार 
बैठते हैं, जैसे एक ग्रहस्थ के एक लड़के के हाथ से एक 
मिट्टी का घडा फूट गया उसके देखते ह्यो उसने उस लड़के 
को इतना मारा कि वहू अधमरा होगया जब वह 
अचेत द्योकर गिर पड़ा तब दूसरे लड़के को पीटने लगा 
उसको भो खूब मार पीट कर तीसरे को मारा फिर चौथी 
लड़की को भी मारा फिर लड़के की माता को मारा, जब 
उसका क्रोध शान्त हुआ और उससे पूछा गया कि घड़ा 
तो एक लड़के ने फोड़ा था फिर आपने इन सब को क्यो 
सारा तव आप हँसकर कहने लगे कि आज इस वालक 
ने घडा फोड़ा है ऐसे ये बाकी के भी तो कभी कुछ अपराध 
करेंगे हो उसका अभी कुछ दण्ड दे दिया है कुछ उस 
समय में देदेंगे, अब देखिये ऐसे मूर्ख ठुष्टात्माओं का तो . 
मानों वालक स्री आदिकों को पीटना हद्दी परम कत्तव्य है 
ऐसे कुव्यसनों से बालकों पर अत्याचार करने से बालक 
भी बड़े होने पर माता पिता की अच्छो प्रकार: दण्ड 
( लकड़ी ) से सेवा करते हैं, अतः माता पिता आदि सब 
मनुष्यों को उचित्त है कि बालकों को कभी न.मारे बालकों 
को मारने से बहुत द्वानियें उठानी होती हैं. बे कुः हमने 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


३२२ ॐ पुरुषार्थ प्रकाशाः 5 


पूवे दर्शाई हैं शेप स्वबुद्धि से जान लीजिये, एवं यह बात 
भी ध्यान में रहे कि मूखेता का लाड़ लड़ाकर लड़कों को 
बिगाड़ भी न देवें । 
माता पिता को समुचित है कि बालकों को अपने 
प्राणों से भो प्रिय समकर उनका देश काल प्रकृति आदि 
“के अनुसार तन मन और धन से प्रीतिपूर्वक पालन करें 
'कितनेक माता-पिता यही अपव्यसङ्गोपन सममते हैं कि 
बालकों को खान पान वस्त्राभूषण से आनन्दित रखना, 
` परन्तु खान पान आदि से बालकों को प्रसन्न रखने 
का नाम ही बालसंरक्षण नहीं है किन्तु बालक 
को वत्तमान शारीरिक आत्मिक उन्नति के सहित भावी 
शारीरिक व आतस्मिकोन्नति जिससे हो उसको अपत्यसंरक्षण 
कहते हें और जो लोग आभूषण को अपत्यसंरक्षण में 
-गिनते हैं उनका बड़ा भारी प्रमाद है क्योंकि छोटे-छोटे 
बालकों को आभूषण पह्दिनाने से उनके हाथ पैरों की वृद्धि 
ठीक-ठीक नहीं होती और आभूषण के कारण से अनेक 
चालकों के प्राण भी चले जाते हैं इसलिये इन धातु के 
आशभूषणों से बालकों को भूषित नहीं कराना चाहिये 


वाग्भूषणम्‌ भूषणम्‌ ॥ १९ ॥ किं वा शीलं 
परम्भूषणाम्‌ ॥ ८३॥ .. , भत्‌ ० नी! 


« संस्कृत बाणी व शोल द्दी मनुष्य का भूषण है, अतः 
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साता पिता को उचित है कि विद्या और नोतिरूप भूषण से | 
अपने सन्तानों को सुभूपित करे, इस विषय को यद्यपि . | 
सच्छास्त्रां में अनेक स्थलों में स्पष्ट प्रतिदान किया है कि | 
पुत्रसङ्गोपन माता पिता का परम कत्तव्य है परन्तु शोक | | 
यह है कि वर्तमान समय में एक दो सन्तान होने तक तो उ 
बालक के माता पिता भी बालक ही होते हैं जब माता पिता | ॥ 
स्वयं बालक हैं तो फिर वह वालसंरक्तण व शिक्षण कैसे | 
कर सकते हैं, ये आप निश्चय जानें कि जो स्वयं योग्य है It 
बही अन्य को योग्य बना सकता है जिसने खुद संस्कृत वा | 
इङ्गलिश नहीं पढ़ी वह दूसरों को क्‍या पढ़ावेगा, ऐसे ही | | 
छोटी अवस्था के माता-पिता स्वयं ही शिक्षा पाने के योग्य 
होते हें पुन: वे स्वसन्तानों को किस प्रकार शिक्षा दे सकते 
हैं जब ऐसी दशा है तो फिर अपत्यसंरक्षण कैसे हो सकता 
हे, हाँ यद्यपि वत्तमान दम्पति (स्त्री पुरुप) की दशा ऐसी 
ही है तथापि हमारा कथन ऐसे वालक दम्पति के लिये नहीं 
हे किंतु पूर्वाक्तलक्षणाविशिष्ट सुशिक्षित युवा दम्पति के लिये 
हे, अस्तु पूर्वोक्तगुण बिशिष्ट माता पिता को उचित है कि वे 
अपनी सन्तान को अहर्निश शारीरिकःब मानसिक रक्षण + 
तथा शिक्षण करें, शारीरिक रक्षण के विषय में हम पूव : 
लिख आये हैं और विशेषत: शारीरिक रक्षण प्राणिघमै- ` 
शास्त्र, शारीरशास्त्र, रसायनशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, मानसशास्त्र, || 
च जीवनशास्त्रादि से' करे, शारीरिक रक्षण यही है कि : | 
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भोजनाच्छादन नीरोगतादि के लिये बालकों के रक्षण का 
4 सम्यक्‌ यथोचित प्रबन्ध करै और मानसिक रक्षण यहद है 
hh कि बालक को भय, शोक, क्षोभ, त्रासादि न होने पावें, 
_ इसी प्रकार बालक को शारीरिक ब मानसिक शिक्षण भी 
yu किया करें, ये दोनों शिक्षण सष्टिक्रमानुसार होने चाहियें, 
bi शारीरिक शिक्षण यह है कि बालक की शरीर रक्षा का जो 
उपाय अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य्य, उत्तम भोजन, शुद्ध जल, वस्त्रा- 
सनादि का सेवन, मादकद्रव्यनिपेध और देश कालानुसार 
बर्ताव, दुष्ट प्राणी आदि से बचाना आदि शारीरिक रक्षण 
ओर सीधा चलाना फिराना, सीधा वैठाना, सोवाना, 
दौड़ाना, यथायोग्य बस्तु खिलोने आदि का युक्तिपूबक 
उठाना, सिखाना आदि शारीरिक शिक्षण: को भी करै, इसी 
प्रकार मानसिक शिक्षण भी बालकों को होना चाहिये, 
$ मानसिक शिक्षण में विद्या ओर नीति इन दोनों का शिक्षण 
करना चाहिये, पूर्वोक्त रक्षण शिक्षण बालक को मुख्यतः 
प्रथम माता ही से होता हे इसलिये माता सष्टिक्रम के 
अनुसार बालक को शिक्षण करे क्योंकि जो सृष्टिक्रम के 
विरूद्ध कार्य करना चाहता है वह मनुष्य कदापि कृतकृत्य 
| नही होता, जैसे कोई पुरुष नेत्र से शब्द का श्रवण करना 
अ § ' चाहै. और श्रोत्र से रूप देखना चाहे तो यह सृष्टिक्रम से 
Me | विरुद्ध होने से नहीं हो सकता ऐसे ही बालक को भी | 
| | $4 सृष्टिक्रम से विरुद्ध शिक्षण नहीं करना चाहिये किन्तु F 
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सशि क्रम के अनुसार दी बालक को मानसिक शिक्षण देवे 
बालक की जैसी-जैसो शारीरिक शक्ति बढ़ती जाती है वैसे- 
वैसे मानसिक शक्ति भी बढ़ती जाती है, जब कुछ मानसिक 
शक्ति बढ़ जाय तव बालक को माता प्रथम स्थूल ( मोटे ) 
पदार्थ का ज्ञान करावे जेसे हाथ, पैर, कान, आँख आदि, 
पीछे से सूद््म ( वारोक ) पदार्थ का ज्ञान करावे मन, बुद्धि, 
जीव, परमेश्वर प्रकृति आदि, वालक जिस-जिस पदार्थ को 
जानना चाहता है उस-उस पदार्थ को माता प्रीतिपुबेक 
बताती जावे, जैसे वालक ने एक पुष्प अथवा फल उठाकर 


माता से पूछा कि माता यह्द कया पदार्थ है ? उसी समय 
में माता उस पदार्थ के सम्पूण अवयवों को दिखाके पुन 


उसके रूप, रंग, सुगन्धि आदि को दिखाकर फिर कहे कि 
देख अब इसके ( विभाग ) ठुकड़े ददोते हैं । पुनः टुकड़े 
करके बता देवे कि यह अमुक फल हे, इस प्रकार से इसका 
इस प्रवी में इस बीज की बोने से देख इस प्रकार से 
अंकुर निकलकर जल डालने से सूर्य्य की गर्मी और सर्दी 
तथा वायु आदि से सूर्य्य की गर्मी शने: शनैः शाखा- 
प्रशाखा पत्रादि के सहित बढ़ता-वढ़ता एसां बड़ा वृक्ष 
होकर इसके ऐसे पुष्प लगे, फिर देख इसमें इस प्रकार से 
छोटा सा फल निकल आया, फिर पुष्प सूखकर गिर गया 
अर फल शनैः-शनेः बढ़ता-बढ़ता इतना बढ़कर ऐसे सूर्य्य 
के घाम (गमे) उष्णता ब शीतलता आदि से इतने समय 
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में पककर ऐसा मिष्ट हुआ और देख इसमें ये बीज भा है 
र इनको अमुक प्रकार से बोने से पुनः फूल और फूल 
से फल ओर फल से वोज, बोज से वृक्ष एव यह्‌ सृष्टि : 
क्रम यथाशक्य बालक को बतावे, इसो प्रकार अन्यान्य । 
पदार्था' को भो, जेसे-जेसे वालक में जानने की योग्यता 
बढ़ती जाय, वेसे-वेसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, बन, पर्वत, 
पृथ्वी, जल, अभि, सूर्य्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि का ज्ञान 
करावे जब बालक को गुणी का ज्ञान होजाय पुनः शने:- 
शनेः इनके गुणों का भी ज्ञान कराती जाय, इसी प्रकार 
शनैः शुद्ध वर्णोच्चारण भी सिखावे, एव अक्षरों के स्वरूप 
का ज्ञान भी इस क्रम से कराबे कि जिसमें उसकी मानसिक 
शक्ति का व्यय न हो जैसे बालक नाना प्रकार के तासादि 
खिलौनों से खेला करते हैं। उन खिलौनों के ऊपर अका- 
रादि वर्ण लिखकर उन खिलौनों का नाम भी अकारादि 
ही रख देवै, जैसे यहद [ अ ] है, एबं अकारादि सब वर्णा 
तथा मात्राओं के स्वरूप का ज्ञान बालक को खेल द्वी खेल 
में करा देवें तथा बालक स्वयं खेल में लकीरें ( रेखायें ) 
खेंचा करते हैं। जब वे लकीरें खेंचें तब उनसे अकारादि 
बड़े-बड़े वर्ण लिखावें और स्वर व्यञ्जन हस्व दीर्घादि का 
ज्ञान कराके अक्षरों का परस्पर-सम्बन्ध बताकर खेल-द्दी-खेल 
में नाम लिखाना सिखा देवें, तथा बालोद्यान शिक्षण के 
पुस्तक से उसको पशु पक्षी आदि दिखाकर उस का नाम 
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भी वहाँ ही बता देवें, एवं उस नाम का उल्लेख भी क्रीड़ा- 
पूर्वक द्वी करा देवें, इसी प्रकार जेसे जैसे बालक की मान- 
सिक शक्ति बढ़ती जाय, वैसे-वेसे इस मानसिक शिक्षण को 
वृद्धि भी करें विद्या पढ़ने को ही मानसिक शिक्षण कहते 
, हैं, संक्षेपत: मानसिक शिक्षण का क्रम हमने दर्शाया है, 
विशेष शिक्षण भी माता-पिता इसी क्रम से बालक को 
करते रहें, एबं बालक को नीति शिक्षण भी अवश्य ही 
करें, नीति शिक्षण के विना बालक दुराचारी दुष्ट स्वभाव- 
वाले निकम्मे होजाते हैं, बालकों को नीति शिक्षण करना 
बड़ा कठिन है, क्योंकि जैसे वत्तमान नमय में विज्ञ माता- 
पिता वालकों को नीति शिक्षण करते हैं कि हे पुत्र मूँठ 
बोलना बहुत बुरा है, एवं छल-कपट दुराचारादि अन्यान्य 
व्यसन भी बुरे हैं, इसलिये इन से सर्वदा वचना चाहिये, 
इत्यादि परन्तु बालकों को केवल शब्दद्वारा ऐसा उपदेश 
करने से बालक नीतिज्ञ नहीं होते क्‍योंकि हम प्रथम लिख 
आये हें कि बालकों को जो कुछ सिखावे वह उनको 
प्रत्यक्ष उदाहरण देकर बतावे, बालकों को केवल शब्दमात्र 
सुना देने से यथेप्सित शिक्षण का लाभ कदापि नहीं हो 
सकता क्योंकि सुनने से जो ज्ञान द्दोता है, उस से आँख 
का देखा हुआ ज्ञान बहुत ही दृढ़ होता है, एतदर्थ बालकों 
को प्रत्यक्ष नीति का उदाहरण देकर नीति का उपदेश करें, 
बालकों के लिए नीति का उदाहरण मुख्य बालक के माता- 
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पिता ही हैं। क्‍योंकि जैसे-जैसे माता-पिता के न 
बालक देखते हैं वैसे-वेसे आचरण बालक भी करते हैं, 
जैसे जिस बालक का पिता आप हुक्का पीता हे, और बालक 
को कहता है कि बेटा हुक्का नहीं पीना चाहिये, हक्का पीना 
बहुत बुरा है । इत्यादि परन्तु इस पिता के कथन का असर 
( प्रभाव ) बालक पर बिल्कुल नहीं होता किन्तु पिता का 
हुक्का पीना बालक को उदाहूरणरूप से पिता की ओर से 
हुक्का पोने का उपदेश करता है। क्योंकि बालक देखता है, 
उसी का अनुकरण करता है। जिस समय में पिता किसी 
कार्य्य के लिये गृह से बाहिर जाता है उसी समय में 
बालक लिपकर हुक्का पोना आरम्भ करता है । पुनः थोड़े 
बढ़े होन पर अच्छो प्रकार से हुक्का पीने लग जाता है, 
बाल्यावस्था में बालक को श्रोत्रादि इन्द्रियों से ज्ञान बहुत 
ही थोड़ा ( न्यून ) होता है किन्तु बालक जो पदार्थ नेत्र 
से देखता है, उसो पदार्थ का बालक को पूरा-पूरा ज्ञान द्योता 
है, जैसे लड़कों के सामने से कोई लँगड़ा [ खोडा ] पुरुष 
निकलता है, तो वे सब-के-सब लड़के लेँगड़ाने लगते हैं, 
इस हेतु से माता, पिता, भगिनी आदि को सर्वथा समुचित 
है कि बालक के सम्मुख किसी प्रकार का अनिष्ट व्यबह्दार 
बा कुचेष्टा न करें क्योंकि बालकों को जो कुछ उपदेश 
किया ज्ञाता है, बह्द उनके नबनीतबत कोमलान्तःकरण पर 
मोहर छाप के सदृश जम जाता है. यद्यपि सङ्ग का फल 
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मनुष्यमात्र को ( किम्बहुना प्राणीमात्र को ) ही द्वोता है i 
तथापि अन्य मनुष्यादि प्राणियों की अपेत्ता बालक को सङ्ग | 


का फल बहुत ही शीघ्र होता है, जिस भूमि में घास-फूस | 
आदि कुछ उगा हुआ विद्यमान होता है उस भूमि में ४ | 
द्वितीय पदार्थ बहुत परिश्रम से उगता है, ऐसे ही जिन तरुण | | | 
मनुष्यों के अन्तःकरणरूप भूमि में अनेक पदार्था के ज्ञान f । 
के संस्काररूप घास-फूस आदि विद्यमान होने से उनके | 
अन्तःकरण में सङ्ग के प्रभावरूप वृक्ष का प्रादुर्भाव शीघ्र । 


नहीं होता परन्तु सवसंस्काररह्वित बालकों के शुद्ध अन्तः- i 
करणारूप भूमि संग के प्रभावरूप वृक्ष की शीघ्र ह्वी उत्पत्ति | 
हो जाती है, आप ने विचारा होगा कि जिस देश में बालक 
उत्पन्न होते हैं उस देश की भाषा उनको स्वतः अआ जाती | 
है, जैसे दस वर्ष के वालक को अन्य देश में भेज देवे तो 
उसको दूसरे देश की “भाषा भी शीघ्र आ जातो है, परन्तु 
यदि किसी वृद्ध पुरुष को वा युवा पुरुष को भेजा जाय, तो 
डनको भाषा आनी कठिन है, अस्तु इस सम्पूर्ण विश्व में 
देखिये बालकों के आचरण भी बहुधा माता-पिता के सदृश 
द्वी होते हैं, मुसलमानों के वालक जब कभी परमात्मा का 
नाम लेंगे तो या अल्ला या खुदा ही पुकारेंगे, हिन्दुओं ft 
( आर्या ) के बालक जब परमात्मा का नाम लेंगेतोहे . | | f 
परमात्मन्‌ हे परब्रह्म इत्यादि नाम लेंगे, एवं उन बालकों के 
सब आचरण भी बहुधा उनके माता-पिता के सहश ही द्दोते | 
| 
| 
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हैं, इस से यह वार्त्ता सिद्ध हुई कि बालकों के नीति शिक्षण 
के लिये माता-पिता के परम शुद्ध आचरणों को बड़ी भारी 
आवश्यकता है, माता-पिता को अति उचित हैकिवे 
अपने बालकों को उत्तमोत्तम आचरण करके दिखावें 
ओर उत्तमोत्तम आचरणों का उन को शिक्षण करें ओर 
उत्तम आचरणों से होनेवाले वत्तमान और भावी लाभो 
को यह दुष्टाचरणों से होनेवाली द्वानियों को बालकों को 


सम्यक दर्शा देवें, वालकों के नीति व अनीति के शिक्षण ' 


द्वारा उत्तमाधम आचरणों का फल बालकों को तथा बालकों 
की माता-पिता, भ्रातादिक को ही नहीं होता, किन्तु 
बालकों के आचरणों का प्रभाव सम्पूर्ण संसार पर होता है, 
यदि सब बालकों को उत्तम नीति शिक्षण मिले, और वे 
सब धर्मात्मा हो जायें, तो मानो सव जगत्‌ ही धर्मात्मा 
हो गया । जो माता-पिता आचाय्ये बालकों को शिक्षा की 
ओर ध्यान नहीं देते, वे सम्पूर्ण विश्व के शत्रु हैं, जिन 
बालकों के सुधरने से सहित कुटुम्ब के संसार का, सुधार 
जिनके बिगड़ने से संसार का बिगाड़ तथा भाबी मानव-समाज 
के मुख्य कारण उन बालकों के सुधारने की ओर माता- 
पिता का ध्यान न होना, इससे अधिक और क्या हानि 
होगी ? वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रतिपादन किया है कि:-- 
पुत्रमनु शिष्टम्‌ लोक्यमा हुस्तस्मादेनमनुशास्ति ॥१७॥ 
ट० अ० ३ बत्रा ५ 
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शिक्षित पुत्र अपना व संसार का हितकारक होता है, 
इसलिये अपनी सन्तति को माता-पिता शिक्षा देतेहेँ । अस्तु 
महाराष्ट्र ( मरहृठो ) भाषा में लड़कों का नाम मूला और 
लड़की का मूली हैं, ये नाम वास्तव में ठोक हैं, क्योंकि 
मनुष्य-समाज का मूल कारण यथार्थ में लड़के लड़कियाँ 
ही हैं। हमारे इस देश के अनेक अविचारी, पक्षपाती, 
अदूरदर्शी, दयाशून्य माता-पिता लड़कों की तो कुछ सेवा 
करते हैं, परन्तु लड़कियों को तो बे बहुत द्दी कुदांटरे से 
देखते हैं, उनको भोजन-बस्त्र अच्छे नहीं देते, उनका सवथा 
अपमान करते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु कन्याओं का 
दोना ददी वे अपना दुर्भाग्य सममते हैं । अतः कन्याओं को 
एक अक्षर भी नहीं पढ़ाते। इन कन्याशञ्रों पर जो अत्या- 
चार हुआ, वा होता है, इसके लिखने से हृदय विदीण 
होता है, ओर लेखनी कम्पायमान होती है। हा! हिंसक 
मनुष्यों ने तो सह्दस्रों कन्याओं का वध कर दिया, एबं 
अनेक प्रकार के दुःख इन बिचारियों को दिये हें, ओर अब 
भी अविचारी पुरुष इनको दु:ख देते हैं । किंबहुना यथोचित 
भोजन वस्त्र का भी पुत्र के समान इनका हक़ नहीं मानते, 
एवं पक्षपात से अनेक प्रकार के दुःख इनको देते हैं, जिन 
का वर्णन नहीं हो सकता, परन्तु कन्याओं का अनादर 
करने ओर सेवा न करने से इस देश की बड़ी हानि हुई 
है, क्योंकि बालिकायें मनुष्य-समाज की खानें ( आकर ) 
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के माता-पिता अपने बालक को, जेसा बहू भोजन कराना 
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हैं, इनका प्री तिपूवेक पालन-पोषण, शिक्षण पुत्रबत्त न है 
से मनुष्य-समाज की उन्नति कदापि नहीं होगो। मन्वादि 
धर्मशात्नों में पुत्र और पुत्री इन दोनों की अनेक अंशों में 
समानता मानी हैं । देखो: 
%-ययेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ॥१३० 
मनु० आ० ९ | 
जैसा पिता अपने आत्मा को सममे, ऐसे द्वो पुत्र को 
समभे, और जैसे पुत्र को सममे, वैसे ही दुहिता (कन्या) | 
को सममे । मनुष्यों को उचित है, कि पुत्र और पुत्री को | 
समान मानें और इन दोनों में किसी प्रकार को भेदबुद्धि 
न करें, किन्तु दोनों का समान रक्षण-शिक्षण, आदर- 
सत्कारादि करें। वालको को नीति-शिक्षण न मिलने से 
भो बालक बिगड़ जाते हैं, ओर सरट्टिक्रम के विरुद्ध नीति- 
शिक्षण मिलने से भो वालक बिगड़ जाते हैं। शिक्षण न 
मिलने से त्रालकों के विगइने का उदाहरणा अनाथ बालक 
ब जंगलो लोगों के वालक हैं, एबं सष्टिक्रम के विरुद्ध 
शिक्षण से बिगड़े हुए बालकों के उदाहरण धनाढ्य लोगों 
में ब अन्यान्य लोगों में भी होते हैं--जैसे किसी बालक 


ii, 5 458.3 की 


& यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ॥ २॥ भा० 
अनुशा० प० अ० ४४ । : 
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चाहता है, वैसा रोग होने के भय से वा अन्य किसी 
निमित्त विशेष से उसको भोजन खाने को और कपड़ा 
पहनने को नहीं देते, एवं खेलने-कूदने बाहर जाने-आने 
आर किसी वस्तु को देखने भी नहीं देते । प्रयोजन यह है 
कि जो बालक करना चाहता है, माता-पिता उसको कुछ 
भी नहीं करने देते, किन्तु एक प्रकार की क्रेद (कारागार). 
में उसको रखते हें। उस बालक के मन में खाने-पीने,. 
ओद़्ने-पदहिनने, खेलने-कूदने, देखने-भालने-आदि की जो-जो 
उमंगें उठती हें, वे-वे भूमि में पिघली हुई धातु की बाष्प 
(भाफ) के समान सत्र उसके मन की मन में ही एकत्र होतीं 
जाती है । धातु की भाफ जब बहुत बढ़ जाती है, तब अव- 
काश पाकर एक साथ भूमि को फाड़कर बाहर निकल 

आती हे, ओर उस स्थान के नगर, उपवन, वाटिका-आदि 

का नाश कर देती हैं, ऐसे ही उस बालक के उमंग (मनोर्थ) 

रूप भाफ इकट्टी होतो-होती, जब वहू वालक कुछ बडा. 
होता है और उसको स्वाधीनरूप अवकाश मिलता है, तब 
एक साथ मन की उमंग बाहर निकालता है, ओर घर के 

रुपये-पेसे, गद्दना-गांठा (आभूषण) ज़मीन, जगह, जाय- 
दाद सब बेच-बाच उड़ाकर अपने मन की उमंग पूरी 
करता है, उसको देखकर माता-पिता रोते हैं, और छाती 
पीट-पीट के कहते हैं, कि हाय ! हमने इसको इतनी शिक्षा . 
दी, परन्तु इसको कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, किन्तु शिक्षा. 
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से उल्टा लड़का बिगड़ गया, ओर उसका फल यह्‌ हि. 
कि सब माल-दौलत लुटाकर घर का सत्यानाश कर दिया... 
बस ऐसी दशा होने से वे अड़ोसी-पड़ोसियों के आगे | 
शिक्षा की निन्दा करते हैं, और रो-रोकर छाती पीटते हैं, 
ओर ठुःखित होते हैं, परन्तु वे अपने उस दोष को नहीं 
जानते, जो कि सृट्टिक्रम के विरुद्ध लड़के को खेलने-आदि 
से रोक कर उसको एक प्रकार की क्रेद की थी उसका यदद 
-फल है, अस्तु हमारा कथन यहद है कि सूष्टिक्रम से विरुद्ध 
शिक्षण होने से ऐसे-ऐसे भयंकर दुष्ट परिमाण होते हें । 

मर्यादे पुत्रमाधेहि तं त्वमागमयागमे ।॥| २ ॥ 

अथव ० कां० ६ अनु० ८ ग० ८१) 

परमात्मा आज्ञा देता है । कि हे मनुष्यो ! तुम उत्तम 
वेदादि सद्विद्याओं की शिक्षा से अपने पुत्र को नीतिनिपुण 
करके मर्यादा & में नियुक्त करो । 

इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि बालकों को इश- : 
मर्यादा, स्वात्ममर्यादा, राज्यमर्यादा, भूतमर्यादा आदि सब : 
प्रकार की मर्यादाओं का उपदेश कर देवे जिससे बालक : 
सर्वदा सुखी रहें, वे मर्यादा ये हैं जैसे १ ईशमर्यादा वेदद्वारा : 
परमात्मा ने मनुष्यां को जो-जो आज्ञायें दी हें उनका - 


SY र 


११ 


0. 
| 


& सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षु ॥ ६ ॥ ऋ० 'य2० ७ अ० चव० 
३३ मं० ६, तथा निरुक्त पु०.ष० प० ६ पाद्‌  खं० ४ में देखो। 


र |“ 
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सृष्टिक्रम के अनुकूल पालन करना आदि, २ स्वात्ममर्यादा 
° यहद है'कि == 
यत्कर्म कुव तोऽस्य स्यात्परितोपोऽन्तरात्मनः । 
तत्पयत्नेन कुर्वीत विपरीतन्तु वर्जयेत्‌ ॥१६१॥ 
मनु० अ०४। 
जिस कमे के करने में आत्मा को सन्तोष हो अर्थात्‌ 
जिस कमे को आत्मा सत्य सममता है और जिसके करने 
से आत्मा का कल्याण होवे उस कर्म को करना और 
आत्मा से विरुद्धाचरण कदापि न करना चाहिये, ३ राज्य 
के जो जो नियम अर्थात्‌ कायदे कानून हैं उसके विरुद्ध 
आचरण न करना व सद्राज्यद्रोही न होना आदि, ४ जो 
जो सत सामाजिक नियम हैं उनके अनुकूल वर्त्ताव करना, 
५ जो भूत प्राणी हैं उनके गुण कर्म स्वभाव को जानकर 
उन से उत्तम काये लेना और उन दीन प्राणियों को दुःख 
न देना आदि, एवं झूठ, कपट, छल, फरेव, इर्ष्या, रागद्वेष 
असूया, मानमद, म्दभाहङ्कार, हिंसा, व्यभिचार, स्तेय, 
द्युत, मद्य, माँस, भाँग, तमाखु, गाँजा, अफीम, चरस, 
दुव्येसन, कुसङ्गादि को परित्याग कर और उत्तमोत्तम. 
नीति की शिक्षा देना आदि अनेक. प्रकार की मर्यादायें हैं. 
वे सब बालकों को .सिखा देवें. तथा बैठना, उठना, .चलना, 
फिरना, खना, पीना, वार्त्तालाप करना, व माता-पिता, शुरु, ,, 
आचाये, श्राता-भगिनी ब अन्यान्य. छोटे-वड़ों.. के. साथ्‌, 
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यथोचित बर्त्तांव करना आदि अच्छी प्रकार सिखा देवें, 
तथा जो मनुष्यों के ६ कर्त्तव्य हें वे भी सम्यक बता देवं, 
तथा देशाभिमान देशहित की बातें बालकों के चित्त में जमा 
देवें और ये संस्कार बालकों के अन्तःकरया में दृढ़ जमा 
देवें कि जगत्‌ में जितने पदार्थ हें वे सब उद्योगसाध्य हैं, 
आलसी बनकर प्रारब्ध के भरोसे पर बैठने से कोई भी. 
पदार्थ नहीं मिल सकता, बालकों के मन में कत्तव्यवुद्धि 
उत्पन्न कर देना यह माता-पिता का मुख्य कत्तव्य है, कत्त- 
व्यबुद्धि उत्पन्न कर के पदार्थो के गुण, उनका परस्पर 
साधर्म्य वैधम्यं तथा आपेक्षित पदार्था की प्राप्ति का उपाय 
आदि भी यथावत्‌ दर्शा देवें तथा आपत्ति पड़ने पर किस 
प्रकार निर्वाह करना व जिस से कदापि आपत्ति मनुष्य 
पर न आवे किन्तु निरन्तर विजय ही प्राप्त होती जाय 
आदि सबं व्यबहार बालक को सिखा देवें तथा धूत्त दुष्ट 
मनुष्यों ब क्रूर प्राणियों से बचने का उपदेश अच्छी प्रकार 
से कर देवें, एबं बालक स्वार्थो, निदंयी, कृतन्री, निलज, 
दुराचारी और संसार के हानिकारक न होवें ऐसा उ. देश 
ब अन्यान्य आवश्यक शिक्षण भी उनको कर देवें यह 
सब शिक्षण मानसिक शक्ति की योग्यतानुसार करना समु- 
चित है, जिन बालकों के माता-पिता बालकों को शिक्षण 
नहीं देते वे बालक भी सुशिक्षित नहीं हो सकते, चाणक्यः 
नीति में प्रतिपादन किया है कि:-- 
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पुत्रनाश्च विविधेः शीलेनियोज्याः सततं बुधैः । 
नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुन्तपूजिताः ॥१०॥ 

चा० नी० अ० २ | 
माता पिता बालकों को नाना प्रकार के सुशिक्षणों से 
शीलयुक्त करें जिससे वे कुल में पुज्य हों, एवं हितोपदेश में 
भी लिखा है कि:-- 
माठपिठृक्ृताभ्यासो गुणितामेति बालक: । 
र ~ च 
न गभच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पणिडतः ॥३७॥ 
माता शत्रुः पिता वेरी येन बालो न पाठितः | 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ।।३८॥ 
हि प्र | 
माता-पिता के शिक्षण देने से ही बालक सुशिक्षित 
होता है गर्भ से बाद्रि आने मात्र से वालक गुणी नहीं 
दो सकता, जिन माता-पिता ने बालक को नहीं पढ़ाया वे 
माता-पिता उस बालक के शत्रु हैं तथा जैसे हंसों में बक 
शोभा को प्राप्त नहीं द्दोत्ता ऐसे ही विद्वानों में अनपढ़ 
बालक शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता, वास्तव में बालक 
की माता बह है किः-- 
पुत्रापराधान्‌ क्षमते या पुत्रपरिपोषिणी । 


सा माता प्रीतिदा नित्यं कुलटान्यातिदुःखदा ।।२५४॥ 
शु० नी० अ० ३। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


३३८ ॐ पुरुषार्थ प्रकाशः % 


जो पुत्र के अपराधों को क्षमा करके शारीरिक व मान- 
सिक रक्षण ब शिक्षण द्वारा बालक का पोषण करती है, 
चही माता है ओर जो माता अपनी सन्तान को उत्तम 
शिक्षा नहीं देती, वद्द माता कद्दाने योग्य नहीं, एवं:-- 
विद्यागमाथ पुत्रस्य दृत्यर्थं यतते च य: । 
पुत्रं सदन्साधु शास्ति प्रीतिकृत्‌ स पिताःनणी ।॥।२५५ 


शु० नी० 'प्र ३। 
पिता बह्‌ है कि जो पुत्र को विद्या पढ़ाने के लिये व 
जीविका के लिये निरन्तर प्रयत्न करता है और जो उत्तमो- 
त्तम पुत्र को शिक्षण देता है वही पिता अनृणी है अर्थात्‌ 
बही पिता के कत्तेव्यो से उत्तीण होता है और जो पिता 
बालकों को पढ़ाता नहीं उसके बालक उस माता-पिता को 
सदा दुःखदा होते हैं, जैसे पञ्चतन्त्र में लिखा है किः 


यत्र स्री यत्र कितवो वालो यत्रप्रशासितः । 


तद्गृहं क्षयमायाति भार्गवो हीदमत्रवीत्‌ ॥६३॥ 
पञचचतन्त्र ५। 

जिस घर में खी ओर बालक पढ़े हुए नहीं हैं और 
जिस धर में जुआरी ( जुआ खेलनेवाला ) रहता है बह 
घर शीघ्र द्वो नष्ट होजाता है, किस्बहुना (पुत्रः शत्रु रपण्डित; 
२१ द्वि० प्र) अविद्वान पुत्र माता-पिता का शत्रु होता है, 
जो माता-पिता अपने बालकों को नहीं पढ़ाते वे जन्म-भर 


च 
= 
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दुःखी रहते हैं और उनके बालक भी आजन्म दुःखी रहते 
हैं, अतएव माता-पिता को समुचित है कि अपना और 
बालकों का मनुष्य-जन्म सुधारने के लिये बालकों को 
शिक्षा अवश्य देवें, हम प्रथम लिख आये हैं कि जेसे-जैसे 
माता-एिता के आचरण व बर्ताव बालक देखते हैं वैसे-वैसे 
आचरण व बर्ताव बालक भी करते हैं इस कारण से माता- 
पिता श्रादि सष मनुष्य बालकों के साथ तथा गृह के सब 
मनुष्य परस्पर सतूशात्रोक्त उत्तम वर्त्ताव करें, जेसे:-- 
अनुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शांतिवान्‌।२॥ 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्पञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं गदत भद्रया ।।३॥ 
अथवे० कां० ३ अनु० ६ व० ३०। 
परमात्मा उपदेश करता है. कि हे मनुष्यो ! तुम सब 
साता, पिता, पुत्र, भाई, बहिन, पति, पत्नी, आदि सब 
परस्पर एक दूसरे के अनुकूल बर्ताव करो तथा प्रीतिपुवक 
आपस में मधुर कल्याणप्रद सम्भाषण करो, और प्रेमः 
पू्वेक आपस में बर्त्तो, परस्पर बिरोध कदापि मत करो, 
क्योंकि स्त्री-पुरुष का परस्पर कलह होने से बड़ी हानि 
होती है, इसलिये वेद में कद्दा है कि:-- 
यथा सूर्य्यो नक्षत्राणामुद्यं स्तेजांस्याददे । 
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€ एवा स्रीणाश्च पुंसाञ्च द्विपतां बचे आददे॥ १॥ 
प्रथ० कां० ७ अनु० १ ब० १३। 
जैसे उदय होता हुआ सूर्य नक्षत्र ( तारों ) के प्रकाश 
को हरण कर लेता हे, ऐसे द्दी परस्पर विरोध व द्वेष करते 
हुए ख्री-पुरुषों के तेज को आपस का विरोध नाश कर 
देता है । 
समितशथंसंकल्पेथाथंसंप्रियो रोचिष्ण्‌ सुमनस्यमानो | 


इषमर्जमभि संगसानौ ॥ ५७ ॥ 
य० अ० १२। 
विवाहित स्त्री-पुरुषों को चाहिये, कि परस्पर समान 
बत्तांव रक्खें, तथा परस्पर विभित्सित वचनादि कुव्यबद्दारों 
को त्यागकर प्रेमभाव से वर्ते, एवं विषयाशक्ति आदि 
निन्दित कर्मो को छोड़कर शारीर, इन्द्रिय, बुद्धि-आदि से 
दम्पति को देदीप्यमान रहना चाहिये, और परस्पर वैमनस्य 
आदि से रहित होकर मैत्री-भाव रक्खा करें। विद्या व 
स्वच्छ वस्नादि से सुशोभित हुए अपनी उत्तम इच्छा 
ओर पराक्रमों को समर्थ अर्थात्‌ वृद्धिङ्गत करते रहे; एव 
मनुजी ने भी कद्दा है किः-- 
तथा नित्यं यतेयातां स्रीपृंसौ तु कृतक्रियौ । 
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तानितरेतरौ ॥१०२॥ 
मचु० अ०-९। 
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स्त्रो-पुरुष ऐसा यत्न करें, कि जिसमें आपस में किसा 

प्रकार का द्वेष न होने पावे । जो-जो द्वेष होने की बातें दों, 

डनको सवथा परित्याग करें, और परस्पर मिलकर धर्मादि 

कार्यों को सिद्ध करते रहें, इस देश में बहुधा अज्ञ मनुष्य 

बहुत हदी दुःख देते हैं, ओर उनको अपने पैर की जूती के 

समान सममते हैं, परन्तु यद्द बात शास्र-विरुद्ध और मद्वा 

हानिकारक है, जैसा स्रो के ऊपर पुरुष का जितना सत्व 

( हक ) है, उतना द्वी पुरुष के ऊपर स्त्री का हक़ है। जो 

पुरुष स्री के सत्व की अपेक्षा स्त्री पर अपना अधिक सत्व 

सममता है वद्द सवंथा अन्यायी है, क्योंकि न्याय हमको 
यह वार्ता दर्शाता है कि स्त्री-पुरुषों को परस्पर समान हक़ 
है, ओर वेदादि सतशाख्नों ने भो स्पष्ट आज्ञा दी है कि:-- 

ग्रहपत्नी यथासो ॥ ७५ ॥ 
अथर्वे० कां० १४ अनु० ब० १४। . | 

जेसे पुरुष ग्रह का पति है, ऐसे ही स्त्री भी ग्रह-पत्नी 
अर्थात्‌ ग्रह की स्वामिनी है, तथा मन्वादि & धर्मशास्त्रो 
से भी यही ज्ञात द्दोता है कि स्त्री-पुरुष दोनों ही समान हैं 

जसे:--- 

यो भत्तांसा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥ मनु० अ० ९। 

& मनुस्मृति में प्रक्षिस छोकों द्वारा त्नियो के हक़ छीने गये 

हैं, परन्तु मनुजी का आ्राशय स्त्रियो के हक़ छीनने का नहीं हो 

सकता । 
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जो भर्त्ता है वही स्त्री है, अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष दोनों र 
हो हैं, एवं जैसे स्त्रियों के लिये पुरुष पूजनीय हैं, ऐसे हदी 
पुरुषां के लिये स्त्रियें भी पूजनीय हैं, जैसे:-- 


पितृभिश्रातृभिश्चेताः पतिभिर्देरेस्तथा। 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥५५॥ 
मनु० अ० ३। 
पिता, भ्राता, पति और देवर-आदि सर्व पुरुष स्त्रियों 
का भोजन बस्त्राभूषणादि से सव॑दा पूजन# अर्थात्‌ सत्कार 
किया करे 
शोचन्ति जामयों। यत्र निनश्यत्याशु तत्ङुलम्‌। 


न शोचन्ति तु यत्रैता गर्द्धते तद्धि संदा ॥५७॥ 
मनु० अ०३। 


जहाँ स्त्रिये चिन्ता से व्याकुल रद्दती हैं, उस कुल का 
नाश द्यो जाता है, ओर जहाँ स्त्रियें प्रसन्न रहती हैं, वह 
कुल सबंदा बढ़ता जाता है, इसलिये स्त्रियों | का सदा 


४ स्त्रियों का पूजन गन्धाक्षत से करना नहीं लिखा है, 


किन्तु ह सदा सवंदा सर्व पदार्थो से प्रसन्न रखना ही स्री का 
पूजन हे । 


| जामि नाम भगिनी, पुत्री, पक्षी, पुत्रवधू-अआदि ख्यो 
काहे। 

{ पत्नीमूलं गृहं पुसां यदि छन्दोनुवतिनी । 

गृहाश्रमसमं नास्ति यदि भ।य्यां घशानुगा ॥ 

तयाधमांथैमोचषाणां तरिवर्गफ्जमर्नुते ॥१॥ दृ्० स्ट्ू० झ० ४ 
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ही सन्मान करना चाहिये । इनको कभी दुःख न देवे, 
क्यों कि:-- 
प्रजानाथ महाभागाः पूजाहा ग्रहदीप्तयः । 
श्रियः स्लियश्र गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥२६॥ 
मनु० प्र ९ | 
सन्तानोत्पत्ति स्त्री से;ही होती है, इस कारण से स्त्री 
बड़ी उपकार करनेवाली द्वोने से यहद पूजनीय है, ओर स्त्री 
गृह की शोभा है, लक्ष्मी में और स्त्री में कुछ भी भेद नहीं 
है, जेसे लक्ष्मी (धन) गृह की शोभा का हेतु है, ऐसे हो 
स्त्री भी ग्रह की शोभा की हेतुभूत टै, तथा:-- 
अपत्यं धर्मकार्याणि सुश्रुषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च इ ॥२८॥ 
मनु० अ० ९। 
पुत्रोत्पत्ति, धर्मेकाय्ये, सेवा-सुश्रुवा, सुख ब प्रीति ये 
सब स्त्री के आधीन ही हैं, इसलिये स्त्री को सवता प्रसन्न 
रक्खे, जेसे स्त्रियों से पुरुष निष्कपट प्रीतिपूर्वंक बर्त्ताव 
करें, ऐसे हदी स्त्रियें भी पति से निष्कपट भाव से प्रीति- 
पुर्वक बत्तोंब करें । यद्यपि माता, पिता, भ्राता, पुत्र-आदि 
कुटुम्तरी सभी स्त्रियों के हितकारक हैं, परन्तु इन सब से 
ओ दाराधीनाः क्रियाः सर्वा, दाराः स्वर्गस्य साधनम्‌ ॥१॥ | 
कश्य० स्य० । 
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स्त्री को पति अधिक सुखदाता है, जैसे सोता ने - 
से कहा है, कि:-- 
मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । 


अमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥३०॥ 
बाल० रा० अयो० कां१ स० ३९ 
पिता, भ्राता, सुत-आदि सब थोड़ा-थोड़ा सुख दे सकते 
हैं, परन्टु भत्ता तो स्त्री को अनन्त सुख देता है । जो अनन्त 
सुख देने बाले भर्ता की सेवा नहीं करतो, उसके सदृश 
आर कोन दुर्भा*नी स्त्री होगी ? इस विषय में हितोपदेश 
में लिखा है किः 
सा भाय्यां या ग्रहे दक्षा सा भार्य्या या प्रजागती । 
सा भाय्यां या पतिप्राणा सा भाय्यां या पतिव्रता १९६ 
न हि प्र १ | 
स्त्री उसको कहते हैं, जो ग्रदद-कार्य्या में दक्ष (चतुर) 
हो, व अबन्ध्या, पति को प्रिय और पतित्रता हो । स्त्री 
का मुख्य कतव्य यह है, कि पति की इच्छा ब धर्म से 
विरुद्ध कुछ भी न करे, एवं पति भी पत्नो की इच्छा तथा 
शमे के विरुद्ध कुछ भी न किया करे, तथा:-- 


. सदा प्रहष्टया भाव्यं ग्रहकार्य्येषु दक्षया । 


सुसंस्कृतोपस्करया व्ययं चामुक्तहस्तया ॥१५०॥ ह 
मनु० अ० ५ 
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स्री सदा ही प्रसन्नता से गृह के कार्य्या को प्रोति- 
पूर्वक करे । धनिक पुरुषों .को छोड़कर अन्य सर्व साधारण 
पुरुषों के गृह में स्त्ियें ही भोजन ( पाक ) बनाती हैं, वे ही 
पावमंजन करती हैं, वे ह्वी दाल-चावलादि अन्न में से कङ्कर 
मिट्टी-आदि निकालती हें, इसलिये इन सब कार्यो को 
बड़ी चतुरता से किया करें, व जेसे कोई स्रो उड़ाऊ-खाऊ 
होती है, ऐसा न होना चाहिये, किन्तु सवे पदार्थो का 
व्यय युक्ति से किया करे । स्ी-पुरुषादि सबं ग्रह-निवासियों 
को उचित है, कि:-- 
सांवत्सरिकमायं संख्याय तदनुरूपं व्ययं कुय्यांत्‌ ३१ 
ब० कामसूत्र अ० २१। 
संवत्सर (साल) भर का आय ( आमदनी ) देख कर 
व्यय ( खर्च ) करना चाहिये। अनेक मूर्ख मनुष्य बिना 
समभेनवूझे ऐसे आराम के लिए अपने पर ऋण कर लेते 
हैं । कितनेक लड़के-लड़कियों के विवाह-आदि के लिये, 
कितनेक माता-पिता के द्वादशा आदि के लिये, एवं अन्यान्य 
निमित्तो से भी ऋण कर लेते हैं, परन्तु जव ऋण का 
ब्याज (कुसीद) बढ़ने लगता है, तव उससे ग्रह के सवे 
पदार्थो को बेचकर अन्त में घर भी वेच देते हें और जब 
ऋण (कर्जे) से ऐसी दशा हो जाती है, पुन: वे लड़के आदिं 
को कहते हैं, कि यह ठुःखदाई है इसका विवाह करने से 
हमारी ऐसी दुदेशा हुई, ऐसे-ऐसे कटु-वाक्यों से वे आप 
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भी दुःखी होते हैं, और पुत्रादि को भी दुःखी करते हैं, 
परन्तु वे अपनी इस मूखंता को नहीं जानते हैं. कि हमने 
अपने हाथ से कर्जा निकाल कर लड़के के विवाह में रुपये 
खच किये हैं किन्तु लड़के ने अपना विवाह करने को नहीं 
कहा था क्योंकि बह्‌ तो रारीब छोटा होने के कारण 
जानता ही नहीं कि विवाह किस बस्तु का नाम है, केवल 
माता पितादि स्वमूखंता से ऋण निकाल कर ऐसे-ऐसे 
कुकर्म कर बेठते हैं कि जिससे आजन्म दुःखी & बने रहते 
हैं, मनुष्य के लिये ऋण ( कर्जा ) लेना ऐसा दुःखदायक है 
कि जेसे कोई निवुद्धि मनुष्य स्वयं अपना मस्तक छेदन 
करे वा जान कर कूप में गिर पड़े अथवा जेसे कोई मुखे 
पुरुष तमाशा देखने के वास्ते कुचेष्टा कर के केद में फॅस 
के अपनी आजादी (स्वतन्त्रता) को खो बैठता है, ऐसे द्दी 
ऋणा लेनेवाला मूखे भी अपनी स्वतन्त्रता व अपने पवित्र 
जीवन को दूसरे के हस्तगत करके असंख्य ठुःखों का अनु- 
भव करता है ओर सुकर्मजन्य सांसारिक भोगों से सवदा 
के लिये बंचित रहता है । जो मनुष्य दूसरे से ऋण लेता 
है बह्द तेज, मान्य, स्वातन्त्र्य गोरब तथा सुखादि से 
रहित होकर निरन्तर दूसरों का दास बना रहता है ओर 


किसी प्रकार का संसारोपयोगी कार्य भो ब्द नहीं कर 


लोकेषु निर्धनो दुःखी ऋणाग्रस्तस्ततो धिकम्‌ ।। सु० भा० 
प्रर ३ ॥ 
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सकता । छण से क्या-क्या दवानियें होती हैं, इसको कोन 
अनुभवी पुरुष न जानता होगा ? इस दुष्ट ऋण के प्रभाव 
से किसी का घर नोलाम होता है, किसी के आभूषण और 
किसी का राज्य नीलाम होता है। इसी निन्दित कम से. 
सहदस्रों के दिवाले निकलते हैं, अदालत में मारे-मारे फिरते 
हैं, काराज (इष्टाम्प) वकील साक्षी आदि खच भी णी को 
हदी देना पड़ता है इससे प्रतिदिन मनुष्य दीन द्दोते जाते 
हैं और देश में दरिद्रता बढ़ती जाती है जिससे मनुष्य 
संदा दुःखी बने रहते हैं, इस दुःख से वचने के लिये 
इश्वर ने आज्ञा दी है कि:-- 
परं ऋणा सावीरधमत्कृतानि 
माहं राजन्नन्यकृतेन भोजम्‌। ९४° अ० २प्र०७ व० १० 
अनणा अस्मिन्नृणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके असणा: 
स्याम । ३ आथ० कां० ६ अनु० १२ ब० ११७ 
मनुष्यों को इस लोक और परलोक में निरन्तर अनुणी. 
रहना चाहिये अर्थात्‌ किसी का केदार न होना चाहिये, 
ऐसा हदी गोपथ ब्रा० में भो लिखा है किः - 
अनृणी भूत्वा स्वग लोकमेति ८॥ गो० प्र० ४३। 
अनुणो (के को न लेनेवाला) द्वी मनुष्य सुख को 
प्राप्त होता है, ऋण केवल ऋण लेने बाले को ददी दुःख काः 
दवेतु नहीं होता है किन्तु उसकी सन्तति को भी दुःखितः 
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करता है, इसलिये नोतिकारों का कथन है ह 


ऋणकत्ता पिता शत्र; ॥११॥ चाण० नी० अ० ६। 
ऋण ( कजे ) करने वाला पिता शत्रु के समान है, इस 
कारण पिता को उचित है कि ऋण को न लेकर वेदा- 
है | 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्व! प्रयच्छत ॥७३॥ | 
अथ० कां० १८ अनु० ३ ब० १७। 

अपने पुत्रों को कुछ धन अवश्य देवें ओर ऋण से 
सर्वदा बचे रहें, इस ऋणरूप महारोग की परमौषधि यही 
है कि मनुष्य को अपनो आय (आमदनी) से खर्चे (व्यय) 
कम (न्यून) करना चाहिये । ऋणी प्राय: वे द्वी लोग होते 
हैं जो अपनी आय से अधिक व्यर्थ व्यय किया करते 
हैं, मनुष्यों को अपने साधारण अन्न बस्यादि से निर्वाह 
करना अति उत्तम है परन्तु दूसरे से कज लेकर जगत्‌ को 
लिफाफा (भभका) दिखाना ब पर द्रव्य पर आनन्द करना 
नीच प्रकृति के मनुष्यों का काये है और प्रत्येक व्यक्ति को 
उचित है कि वे भविष्य वार्ता का भी विचार किया करें, 
जेसे कि कोई मनुष्य नौकरी वा व्यापार करता है परन्तु 
कोई समय ऐसा आ जाय कि बह्‌ नोकरी वा व्यापार न कर 
सके अथवा कोई रोग ऐसा हो जाय कि जिससे सबे काये 
छोड़कर खटवा का ही आश्रय लेना पड़े उस समय में 
अपना ब कुटुम्ब का पोषण किस रीति से होगा ब और 


NII, 
h | ५ | 
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ऐसी ही कोई आपत्ति आ पड़ी तो मेरे पास क्या साधन 
है कि जिससे में उन आपत्तियों को दूर कर सकूँगा इत्यादि 
भविष्यत्‌ बातों का विचार करके इसका प्रबन्ध भी अवश्य 
| | करें, संसार में जितने उत्तम कार्य देखने में आते हैं वे उन 
द्वी मनुष्यों के किये हुए हैं कि जो अपनी आमदनी (आय) 
से कुछ द्रव्य बचाते रहे हें । जो मनुष्य जितना कमाते हैं 
उतना उड़ा देते हैं, वे मनुष्य कभी भो अधम स्थिति से 
उन्नति की दशा में नहीं आ सकते, इसलिये प्रत्येक को 
उचित है कि अपनी आय से अधिक व्यय& कभी न करके 
भावी सुख के लिये अन्नादि पदार्थो का सञ्चय करें, जैसा 
कि तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में लिखा है किः-- 
तस्माद्यया कया चापि विधया बहवन्नं प्राप्नुयात्‌ ॥१॥ 
तै० अनु० ९ भ्रगुवल्ली । 
जैसे हो वैसे ही बहुत अन्न एकत्र करें, इसी प्रकार 

मनुस्मृति में भी लिखा है किः-- 

कुशलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा 

त्रयहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ७ 

अनु० अ० ४। 


# न विपं विषमित्याहुऋ णं हि विषमुच्यते । एकाकिनं 
इन्ति विषमृणं पुत्रप्रपौत्रकान्‌ । विष को विष नहीं कहा है किन्तु | 
ऋण को ही विष कहते हैं, विष केवल खाने वाळे को ही मारता 

है, परन्तु ऋण पिता पुत्र पौत्र आदि सभो का नाश करता है । 


4) | 
TE 
|] 
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गृहस्थ को योग्य है कि भ्रृत्यवर्ग के सहित सब कुटुम्ब 

का पालन-पोषण तीन वर्ष तक जितना हो सके उतना अन्न 
(कुशूल) कोठी में अवश्य र्खे, यदि ३ वषे की योग्यता न 
होय तो एक वर्षे भर के निर्वाह्दयोग्य धान्य रक्खे, यदि 
बहुत ही दीन ( ग़रीब ) हो तो तीन दिन वा एक दिन के 
भोजनयोग्य अन्न तो घर में अवश्य ही रक्खे, इन सब में 
उत्तम पक्ष यही है कि तीन वर्ष तक निर्वाद्द करने योग्य 
धान्य रखने का है और एक वर्ष तक धान्य सञ्चय का 
मध्य पक्ष है, बाको तीन दिन और एक दिन के निर्वाह करने 
योग्य धान्य सञ्चय करने का पक्ष तो अधस और अधमा- 
घम प्रतीत होता है, इस कारण से गृहस्थ को समुचित है 
कि जहाँ तक हो सके दो-तीन बर्ष वा एक वर्ष भर निर्वाह 
योग्य अन्न का सञ्चय अवश्य करें क्‍योंकि बहुधा दो-दो 
तोन-तीन वर्ष तक एक साथ दुर्भिक्ष पड़ जाते हैं उस समय 
में अन्न के अभाव से अनेक मनुष्य मर जाते हैं, यदि सब 
मनुष्य ऐसे ही अन्न का सञ्चय करें तो पुनः दुर्भिक्तजन्य 
मृत्यु का भय मनुष्यों को न रहे, जो लोग दीन हैं वे तीन 
वर्षे के वा एक वर्ष के निर्वाह योग्य अन्नोपाजेन न कर 
सकें तो लाचारो है, परन्तु जो लोग धनाढ्य हों उनको 
तो इधर की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये, जैसे धान्य 
का सञ्चय करें ऐसे ही तृण, काष्ठ, पात्र चस्त्रोदि का 
सवे आवश्यक पदार्थो का सञ्चय अवश्य करले और 
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इन सव का व्यय युक्तिपुर्वक करें, व्यर्थ व्यय (कजूलखर्ची) 
कभी न करें, एवं:-- 
सन्तुष्टी भार्यया# भर्ता भत्रा भार्या तथैव च | | 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र नै धूबम्‌।६०। |); 
मनु० प्र ३। | 
जिस कुल में दम्पति ( स्त्री-पुरुष) आपस में प्रसन्न ढ 
रहते हैं उसी कुल का कल्याण होता है, इसलिये स्त्री-पुरुष | j 
परस्पर सर्वदा प्रसन्न र्दा करें, एवं# गृद्दपति को योग्य | 
है किः-- 
ऋत्विक पुरोहिताचाय्येमातुलातिथिसंत्रि ते! । 
वालब्ृद्धातुरेवं थ ज्ञातिसम्बन्धित्रान्धवः ।१९। 
8) 
मातापितृभ्यां यामीभिश्रात्रा पुत्रेण भायया । | 
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ।१८०। | 
मनु० अ० ४। | 
ऋत्विग यज्ञादि क्रियाओं का करनेवाला, पुरोहित, | 
आचाये, विद्यागुरु, मामा, अभ्यागत, महात्मा, अतिथि, | 
अनुजीवी ( मांतेद ) बालक, वृद्ध, रोगी, वैद्य ( डाक्टर ) 
ज्ञाति के लोग सम्वन्धी चचाजाद-भाई व माता-पिता | 
सहोदर आता, भगिनी, पुत्र, दौहित्र ब नोकरचाकर आदि i | 


NS NS 


& सम्यर्धर्मार्थकामेषु दुम्पतीभ्यामहनिशम्‌ । एकचित्ततया | | # 
भाव्यं समानव्रतवृत्तितः ॥१॥ व्यासस्म्र अ० २। | 
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मनुष्यों से कभी कलद्द न करे तथा दम्पती देशोन्नतिकारक 
सांसारिक व पारमार्थिक कर्मा को अहर्निश करते रहे, 
एवं गृहस्थ प्रतिदिन नित्य नैमित्तिकादि कर्मों को भी करते 
रहें, जैसे:-- 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञज्च सर्वदा । 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥२१॥ 
मनु० अ० ४। 
ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, अतिथियज्ञ, पितृयज्ञ इन 
पाँच यज्ञं को मनुष्यमात्र अपनी सामर्थ्यं के अनुसार 
प्रतिदिन करते रहें-- 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो देवो बलिभोतो ऱृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
मनु० अ० २ 
पढ़ना-पढ़ाना तथा सन्ध्यावन्दनादि को ब्रह्मयज्ञ व 
ऋषियज्ञ कहते हैं, माता-पिता आदि की अन्न-वस्त्र आदि 
से सेवा करने को पितृयज्ञ कहते हैं, पितृयज्ञ अर्थात माता- 
पितादि की सेवा करना यहद मनुष्यों का मुख्य कर्तव्य 
है क्यों किः 
यं माता पितरो क्लेशं सहेते सम्भवे दृशाम्‌ । 


न तस्य निष्कृतिः शक्या कत्तु वर्पशतेरपि | २२७। 
मनु० अ० २ 
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मनुष्य के उत्पत्ति-समय में जो क्लेश माता-पिता 
सहते हे, उस ऋण की निवृत्ति के लिये सैकड़ों बष॑ सेवा 
करने पर भी मनुष्य ऊर ( उत्तीर्णं ) नहीं हो सकता, 
इसलिये: 

तयोर्नि . s © © © 
नित्यं प्रियं कुयादाचायस्य च सवदा । 
तेष्वेव त्रिपु तुष्टेषु तपः सबं समाप्येते | २२८ । 


मनु० अ० १ | 

उस माता और पिता की आज्ञा पालन तथा भोजना- ।क्‍ 
च्छादनादि से सवदा हित करना चाहिये, इसी प्रकार |; | 
आचार्य्य का भी, क्योंकि मात।-पिता और आचार्य्य इन hy 


तीनों के प्रसन्न द्दोने से मानों मनुष्य सव तप कर चुका, 
इसी प्रकार सायंकाल और प्रातःकाल में अग्निद्दोत्र करने 
को देवयज्ञ कद्दते हैं, पाषाणादि पर जल पुष्पाद्रि डालने 
को नहीं, संसारोपकारी गौ आदि पशुओं का लन करना 
यही भूतयज्ञ है, विद्वान्‌ धार्मिक व परोपकारादि गुणान्वित | 
श्रेष्ठ मनुष्य का सत्कार करना इसी को नृयज्ञ व अतिथि- 
यज्ञ कहते हैं, अतिथि सेवा का माहात्म्य वेद में भो बहुत 
कह्दा है जैसेः-- | 
तद्यस्यैवं विद्वान्‌ ब्रात्य एकां रात्रिमतिथिग्र हे वसति | 


ये पृथिव्यां पुण्या लोकास्तानेव तेनावरुन्धे ॥ १ ।। 
जप्रथ० कां० १५ अनु० २ व० १३ 
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| जिस गृहस्थ के गृह ( घर ) में धार्मिक, जितेन्द्रिय, 
* सत्यप्रिय, परोपकाररत, देशहितेपी, सत्योपदेशकतृ त्वादि 
गुणभूषित विद्वान्‌ अतिथि एक रात्रि भी निवास करता है, 
उस गृहस्थ को संसार के उत्तम सु की प्राप्ति होती है 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ अथिति के सत्योपदेशादि द्वारा गृहस्थ 
उत्तम सुखों का भागी होता है, इस विषय में ऐतरेय ब्राह्मण 
सें भी लिखा है कि:-- 
शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदातिथ्यम्‌ । 
७० ब्रा पं० १ अ० ३ 

अतिथि-सेवा यज्ञ का मुख्य भाग है, परन्तु जिनमें 
अतिथि के लक्षण न हों ऐसा अतिथ्याभासों का बाणी से 
भी सत्कार न करे, जैसा कि मनु ने कहा है किः-- 
पापणिडनो विकर्मस्थान्‌ वेडालट्टत्तिकाञछडान्‌ । 
हेतुकान्वकहत्तींश्च वाङमात्रेशापि नाचयेत्‌ । ३०॥ 

: सचु० अ० ४। 

मनुष्यों को ठगने के लिये अनेक प्रकार के भेष (वेश) 
बनानेवाले, स्तेय व्यभिचारादि निन्दित कमा के करनेवाले 
जिनके अन्तरात्मा छल. कपट, नैर्घण्य, लोभादि दोषों से 
पूरित हैं, परन्तु प्रत्यक्ष में लोगों के चञ््नार्थ अपने को 
सिद्ध करनेवाले, विद्यादि उत्तम गुणों से रद्दित, मूख समुद 
्वार्थपरायण और शील-सन्तोष ब साधुतादि कृत्रिम गुण 
दिखाकर विश्वासघातपुबंक अपनी प्रयोजन सिद्ध करने- 
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चाले मनुष्यों का वचन से भी सत्कार न करे, परन्तु वचे- 
मान समय में हमको विपरीत हो व्यवहार प्रतीत होता 
है अथात्‌ मूखं छली, कपटी, स्वार्थी, निरुद्यमी, अनृतवादी 
आदि अनेक दुष्ट मनुष्यों का मान्य और विद्वान्‌, धार्मिक 
सत्यवक्ता, उद्यमी, देशहित में अपने जीवन को समर्पण 
करनेवाले, ऐसे सतपुरुपों में उदासीनता देखकर हमको | 
परोपकारप्रिय और विद्योन्नति आदि प्रशस्त गुणों का 
प्रसार करने बाले ऐसे सत्पुरुषों में उदासीनता देखकर 
हमको बड़ा शोक होता है, यद्यपि मूखंमण्डल ऐसा करे तो | 
उसपर इतना शोक नहीं होता है। परन्तु साश्‍चर्य खेद हमको । 
उन मनुष्यों पर है कि जो विद्वान होकर मी ऐसा व्यवद्दार । | 
करते हैं, स्मरण रहै कि “टके पनसेरी सवंधान” यह न्याय f 
जिस देश वा जिस बण में जब तक रहेगा, तब तक उस 
चणे की उन्नति भी नहीं हो सकेगी, एतदर्थमेव भारत में 
ऐसे व्यवहार को बड़ा पाप माना है, यथा:-- 
अपूज्यपूजनाच्चैव पूज्यानां चाप्यपूजनात्‌ । 
नृघातकसमं पापं शश्वत्माप्नोति मानवः ॥ १७॥ | 
भा० शां० प० अ० २८५ || 
शप्रविद्यादि दोषों से कलुषित असस्काराह मनुष्यों के *| 
सत्कार करने से और विद्यादि गुणों से मण्डित सत्कार ft 
करने के योग्य उत्तम पुरुषों के सत्कार न करन्छेसे पुरुष i 
को मनुष्यहिंसा के तुल्य पाप होता है, जिन मनुष्यों को 
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| ध्पपने देश व जाति को सवे सम्पत्तियों का आगार और 
१ ॥.* चिरस्थायी करना हो उनको “कार्य्यानुरूपं फलम्‌” इस 
न्याय का आश्रय अवश्य लेना चाहिये अर्थात्‌ उत्तम कार्य्य 
फर्ताओं का पारितोषिकादि सतक्रियाओं से मान और 
मुखे निरुद्यमी, दम्भी आदि दुराचारियों का सतत तिर- 
स्कार करना चाहिये, जब तक ऐसा न किया जायगा, तब 
तक कार्य्यपंगु ( आलसियों ) का हास और प्रयत्नशीर्लो 
की वृद्धि का द्वार नहीं खुल सकता, अतएव उभय कार्य्य 
सिद्ययर्थ पूर्वोक्त वरत्ताब को अवश्य कार्य्य में लाना चाहिये, 
अतः उनके वालक भी स्वतः उत्तम कार्या" में प्रवृत्त द्दोवें, 
जब बालक गुरुकुल-निवास के योग्य होवें तब उनको विद्या- 
भ्यासार्थ गुरुकुल में भेज देवें, जेरा कि हम पूर्व लिख चुके 
हैं, बर्त्तमान समय में दम्पती विना बिचारे प्रत्येक काय्ये 
को कर बैठते हैं परन्तु बेसा न किया करें किन्तु: 
दिवसेनैव तत्कुय्यांत्‌ येन रात्रो सुखं बसेत्‌ । 
अष्टमासेन तत्कुय्यात्‌ थेन वर्षाः सुखं वसेत्‌ ।६७। 
पूर्वे वयसि तत्कुर्यात्‌ येन छद्धः सुखं वसेत्‌ । 
यावज्जीवेन तत्कुय्यांत्‌ येन प्रेत्य सुखं वसेत्‌ ।६८। 
महा० उद्यो० प० अ० ३६। 
मनुष्यों को दिन में बह्‌ कार्य्यं करना चाहिये जिससे 
कि रात्रि सुखपूषंक व्यतीत हो, एबं आठ मास में ऐसा 


IN 
9 । 
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F करै जिससे वर्षाऋतु में आनन्दपूर्वेक विश्रान्ति 
लेवै, एवं बाल्यावस्था व युवावस्था में ऐसा पुरुषार्थपू्वक 
विद्याधनोपाजनादि कम करे कि जिससे वृद्धावस्था में सुख 
से बंचित न रहे, एबं अपनी सम्पूर्ण आयु में मनुष्य को 
ऐसा उद्योग करना समुचित है कि जिस के द्वारा इस लोक 
व परलोक में निरन्तर आनन्दित रहे, बुद्धिमान्‌ और मुखे 
में यद्दी भेद है कि बुद्धिमान प्रत्येक कार्य्यं की भावो द्वानि- 
लाभ को देखकर पुनः कार्य्यारम्भ करता है, जेसे:-- 
किन्नु मे स्यादिदं कृत्वा किन्नु मे स्यादकुर्वतः । 
इति कर्माणि संचिंत्य कुय्यांद्वा पुरुषो न वा ।१९। 
भा० उ० प० अ० ३४। 
इस कर्म के करने से मेरे को क्‍या लाभ द्वोगा ब नहीं 
करने से क्या हानि होगी ऐसे भाविकमंजन्य ह्वानि-लाभ 
का विचार करके मनुष्य को कम का करना चा न करना 
सुयोग्य है, एवं:-- 
अनुबन्धश्च संपेक्ष्य विपाकञ्चेत कर्मणाम्‌ । 
उत्थानमात्मनश्चैव धीरः कुर्वीत दा न वा ।९। 
भा० उ० प० अ० ३४। 
बुद्धिमान मनुष्यों को कार्य्य के आरम्भ से प्रथम ही 
ऐसी मीमांसा करनी योग्य है कि अमुक काय्ये की सिद्धि 
करने में मेरे पास क्या-क्या साधन हें ओर मेरा सामथ्ये 
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| | कियत्‌ (कितना) है और इस कार्य्यं का परिणाम क्या 
Lg होगा ऐसा विचार करके पुन: कार्य्यं की हेयोपादेयता में 


प्रवृत्त होना चाहिये, परन्तु मूख पुरुष दवानि-लाभ की ओर 
हा ध्यान नहीं देता किन्तु उसके चित्त में जो कुछ आता है बद्दी 
, Nh कर बैठता है इसी ह्वेतु से मूखे पुरुष सदा ह्यो दुःखी रहता 
है, हम ्रथम लिख आये हैं कि गर्भाधान का अधिकारी 
बही है कि जो वालकोंका पोषण कर सके व उनको 
विद्याभ्यास करा सके परन्तु वर्तमान समय में अनेक मूखे 
लोग इसके विरुद्ध वर्ताव करते हैं. अनेक ऐसे दीन मनुष्य 
हें कि जिनके निवासार्थ गृह और भोजनाच्छादन को अन्न 
बस्न नहीं हैं परन्तु उनके सन्तानसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती 
है सन्तान अधिक होने तथा धन न होने से उनके अनेक 
सन्तान भूखे मर जाते हैं, अनेक चोरी आदि कुकर्म करते 
हें और अनेक धमभ्रष्ट ह्यो जाते हैं, धमंत्रष्ट हो जाने से 
उन दीन माता-पिठा को बहुत दुःख द्दोता है, इसलिये 
महषिं यास्क ने निरु० पू० अ० २ पा० २ खं० ४ में “य 
इन्कार” इस मन्त्र की व्याख्या में प्रतिपादन किया है 
कि जिनके बहुत सन्तान होते हैं वे सबेदा दुःखी & रहते 


१ यद्यपि अधिक. सन्तति का होना दुःख का हेतु है ऐसे ही 
सबथा सन्तानोत्पत्ति से उदासीन होना भी शास्त्र और सष्टिक्रम 
से विरुद्ध है क्योंकि सश्क्रिम से भो ज्ञात होता है कि सन्तानो- 
ह्पत्ति होमी चाहिये जैसे बृ अपने सदश द्वितीय वक्त होने के. 
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हैं, अतः इस दुःख से बचने का उपाय करना चाहिये; 
यद्यपि इस दुःख से बचने के अनेक उपाय दोगे परन्तु 
हमको तो यद्दी उपाय सर्वोत्तम प्रतीत होता है कि जब तक 
घनादि पदार्थों से स्री पुत्रादिकों का यथावत पालन न कर 
सके तब तक ब्रह्मचर्य्य का ह्यो सेवन करे जब अपत्यपालन 
में समर्थ हो तब इस मनुवाक्यानुसार सन्तानोत्पत्ति में 
प्रवृत्त द्ोवे, जेसे:-- 

यस्मिन्वृणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्चुते । 

स एव धर्म्मः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ।१०७॥ 

मनु० अ ९। 
जिस पुत्र के उत्मन्न द्दोने से द्वी मनुष्य पिढऋण से 

सुक्त दो जाता है ओर जिस पुत्र से मनुष्यों को अनन्त 
सुखे मिलता है इस लिये यद्द पुत्र धर्मप॒त्र कद्दाता हैं. और 
ओर अन्य पुत्र कामजन्य कहलाता है, अस्तु यदि विचार 
से देखा जाय तो उत्तम गुणों से भूषित एक ही पुत्र श्रेष्ट 
है और मृखता, दुट्टता, निठुरता, स्तेय, व्यभिचाराभि- 


NNN NAN NNN AANA 


NNN NANA AANA 


लिये बीज को पृथ्वी में छोड़ कर आप भी लीन होता है, एवं 
पशु-पक्षी मृग मातंग मकर मकेट मनुष्यादि भी अपने सइश प्राणी 
को अपने-अपने स्थान पर स्थापन करके पुनः इस असार संसार 
से बिदा होते हें और यदि विचार से देखा जाय तो जगक्नियन्ता 
परमास्मा की सृष्टि में सब सृष्ट पदार्थों के बीज सवे पदार्या में 
विद्यमान है, इस अनपायिनी सृष्ठि का बीज-नाश कदापि नहीं 
होता, बस सुज्ञ पाठक इस विषय को इसने से ही समक लेंगे । 
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चारादि दुष्ट व्यसर्ना से युक्त अनेक पुत्र भी हानिकारक 
होते हैं, जेसे नीति-शास््र में लिखा है कि:--- 
पित्रोनिदेशबर्तः यः स पुत्रोऽन्वर्थनामवान्‌ । 
श्रेष्ठ एकस्तु गुणवान्‌ किं शतैरपि निगुणेः ॥१४॥ 
शु० नी० आ० ४ प्र १ 
जो पुत्र अपने माता-पिता की सत्य आज्ञा में रहता 
है ओर विद्या सद्वत्तन आदि गुणो से युक्त हे बद्दी पुत्र 
वास्तव में पुत्र कहलाने योग्य है और शुण-रहित पुत्र 
चाहे सैकड़ों क्यों न हों, परन्तु वे निरर्थक हैं, एबं: 
बरमेकोगुणी पुत्रो न च मूखंशतान्यपि । 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च ॥१७॥ 
हि प्र० । 
जैसे एक चन्द्र अन्धकार का नाश कर देता है ओर 
तारे सब मिलकर भी तम का नाश नहीं कर सकते, 
एवं गुणी पुत्र एक हो श्रेष्ठ है और मूख बहुत भी किसी 
काम के नहीं, ऐसे ही चाणकय-नीति में लिखा है किः 
` एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना । | 
' आह्लादितं कुलं सवं यथा चन्द्रेण शार्वरी ॥१६॥ 
किं जातेवे हुभिः पुत्रेः शोकसन्तापकारकेः । 


वरमेकः कुलालम्बी यत्रः विश्राम्यते कुलम्‌ ॥१७॥ 
चा० नी० अ० ३। 
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जैसे चन्द्रमा के प्रादुर्भाव होने से भ्रन्धकार दूर द्वो 
जाता है ओर रात्रि शोभायमान ददो जाती है ऐसे ददी 
सञ्चरित्रत्‌ युक्त विद्वान्‌ पुत्र भी अपने कुल को आनन्दित 
करता है और शोक सन्ताप आदि दुःख देनेवाले बहुत 
से पुत्र भी किसी काम के नहीं द्दोते, बस इन वाक्यों से 
स्पष्ट विदित है कि पुत्र विद्वान्‌ ही उत्तम होता है, इसलिये 
माता-पिता पुत्र को अच्छी प्रकार से शिक्षा देवें, जब 
बालक बाँचने-लिखने में निपुण द्वो जाय तब बालक को 
आचार्य-कुल (वोर्डिङ्गद्दौस) में भेज देवे, जैसा कि तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य में लिखा है कि:-- 

पदक्रमविशेषज्ञो बणक्रमवि चक्षणः । 
स्वरमात्राविभावज्ञो गच्छेदाय्येस<सदम्‌ ।६ 
अ० २४ सू ६। 

अक्षर, पद, स्वरों की मात्रा अर्थात्‌ स्वर ओर व्यञ्जन 
अर उनके मिलने से जो पद बनता है इन सब को घर में 
ही माता-पिता के द्वारा जानने के पश्चात्‌ वालक विश्व- 
विद्यालय में जाकर पूर्वोक्त प्रकार से विद्याध्यन करे, इस 
अपत्यसङ्गोपनरूप तृतीय कर्तव्य से निवृत्त होकर चतुर्थ 
समाज-संस्थारूप कत्तव्य में प्रवृत होवे, सामाजिक कार्य 
भी सनुष्य का आवश्यकीय कत्तव्य कर्म है, ऐसा प्रत्येक 
-सनुष्य को जानना चाहिए, सामाजिक काये उसको कहते 
हैं कि जिस कार्य के करने से सवं साधारण को सुख की 
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प्राप्ति होवे, इसी को सामाजिक कत्तव्य कद्दते हैं, किसी 
एक मनुष्य के लाभार्थ अनेक मनुष्यों की द्वानि करना 
अथवा स्वार्थवश होकर समाजोन्नति की ओर ध्यानन 
देकर केवल अपने ही सुख से सन्तु होना यद्द सामाजिकः 
कार्ये का हानिकारक होने से ऐसे कार्या में प्रवृत्त न द्दोवे,. 
जो मनुष्य सव-साधारया के सुखोपाय में नहीं लगता # 
किन्तु केवल अपने ददी सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करता है वह 
कदापि सुखो नहीं हो सकता, क्योंकि जब सम्पूर्ण देश के 
ऊपर किसी प्रकार की राजविग्रहादि आपत्ति आन पड़े 
तो क्या उस आपत्ति से बह स्वार्थी मनुष्य बच सकता है 
कदापि नहीं, जैसे किसी समय में दुष्कालविशेष के पड़ने से 
सब मनुष्य भूखे मरने लगते हें उस समय में किसी धनिक 
पुरुष के समीप धन द्दोने पर भी वद्द सुख-पूर्वक नहीं रद्द 
सकता, क्योंकि जिन लोगों के समीप धन नहीं है वे छुधा- 
तुर लोग उनके धन हरण कर लेते हैं, पुन: डनको भी अन्यः 
मनुष्यों के सदृशा दुःख भोगना पड़ता है। इस हेतु से 
व्यक्ति की उन्नति के अर्थ जाति को हानि करना वा 
व्यक्त्युन्नति की ओर ध्यान न देना यहद मह्दा हानिकारक 
है। जिस जाति-उन्नति के होने से व्यक्त्यिन्नति स्वतः हो 


जाती है और जिस जात्युन्नति के न होने से हुई-हुई 


> तृणं चाहं वरं मन्ये नराद्नुपकारिणः। घासो भूर्वा 
पश्रून्‌ पाति भीरून्‌ पाति रणांगणे ॥४॥ सुभा० प्र २। 
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व्यक्त्युन्नति ® का भी हास जाता है उस जातव्युन्नति† 
का परित्याग करके केवल व्यक्त्युन्तति की ओर 
ही लग जाना इससे अधिक और मूखंता क्या 
होगी, कितनेक बुद्धिमान मनुष्यों का ऐसा भी कथन 
है कि व्यक्त्युन्नति से भी जात्युन्नति ह्यो जाती है। जैसे 
किसी समत्र राष्ट्र के सम्पूर्ण मनुष्य उद्योगशील होने से 
उन सब मनुष्यों की उन्नति द्वो जाने से जात्युन्नति [ समा- 
जोन्नति ] आप-से-आप दो जाती है, यद्यपि यह सिद्धान्त 
कितनेक अंश में सत्य है । क्‍योंकि राज्य ( राष्ट्र) के सब 
मनुष्य उद्योगी होने से धनाढ्य द्वोंगे पुनः दरिद्रियों से 
घनाढ्यो को दुःख होने की सम्भावना न रहेगी, परन्तु 
विचार से देखा जाय तो सब मनुष्य उन्नतिशील द्वोने पर 
भी भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने के कारण से वे अपना कार्य्ये 
यथावत्‌ नहीं कर सकते, जैसे किसी राज्य के सर्व मनुष्य 
( प्रजा ) युद्धशील होने पर भी यदि भिन्नत्वेन किसी शत्रु 
से युद्ध करने में प्रवृत्त द्दोबें तो उनका कदापि जय नहीं हो 
& च्यक्तिगु णविशेषाश्रयो मृत्तिः ॥६३॥ न्याय सू० झ०ण्झा०२ 

+ झाकृतिर्जातिलिंगाख्या ॥७०॥ 

समानप्रसवास्मिका जातिः ॥७१॥ न्याय स्‌० झ० ्रा० २। 

यहाँ जाति शब्द से मनुष्यजाति का ग्रहण करना चाहिए 
न्यायदुशंनकार महर्षि गोतमजी ने जाति का यही लक्षण किया हे,. 
जिनकी सामान्याकृति और समान उत्पत्ति हो उसको जाति कहते 
हें, जैसे गौ अश्वादि । 
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Mh सकता, जो काय्यै समुदाय ( समष्टि) अर्थात्‌ समाज कर 
id सकता है वह्‌ काय्य एकाकी ( व्यष्टि ) अर्थात्‌ बिखरे हुए 
h,. मनुष्य नहीं कर सकते, इस संसार की ओर ध्यान देने से 
A स्पष्ट विदित होता है कि बिता समाज के संसार का कोई 
| भो काय्ये नहीं हो सक्ता जेसे उस सर्वनियन्ता सच्चिदानन्द 
| परमात्मा ने प्रथ्वी के सबे-परमाणुओं को मिलाकर यह 
/ पृथबी बनाई है जो प्रथ्वी आपके दृष्टिगोचर हो रही है यह 
११) केवल प्रथ्वी के परमाणुओं का समुदाय (समाज ) है, 
इसी प्रकार जल-वायु आदित्यादि भी अपने-अपने परमा- 

रुआओं का समाज ( मजमूश्रा ) है, जल के परमार परस्पर 

मिल के समाजरूप & हो जाते हैं तब वे तृषा-निवृत्तिरूप 

कार्य्ये के करने में समर्थ होते हैं, यदि जल के परमाणु 

आपस में मिले हुए न ह्यो किन्तु भाफ ( बाष्प ) रूप होवें 

तो वे तृषा की निवृत्तिरूप स्वकार्य्यं को कदापि नहीं कर 

सकते, ऐसे हदी समाज-रह्वित थिवी वायु आदित्यादि के 

Ml, परमाणुओं की व्यबस्था भी जानिए, जेसे शारीर के हस्त- 


4 क RN OEY NAAN 


पशूनां समजोऽन्येषां समाजो5थ सथसिणास्‌ ॥४२॥ अमर 

कोष कां ० २ वर्ग & जो शाख्रों में पशुओं के समुदाय को समन 
और जड़ के समुदाय को राशि आदि संज्ञा उन सब पदाथो' की 
इसलिए रफ्खी हैं कि जिससे समाज कहने से मनुष्यों को सभा 
का ज्ञान हो थौर समाज कहने से पशुओं के कुण्ड का और राशि 
I? | कहने से जड़्समुदाय का ज्ञान होवे, परन्तु वास्तव में इन के 
शि र सम्मेलन से तात्पर्य हे । 


>>>“ कट 


NNN 
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पादादि अवयर्वों का परस्पर सम्बन्धरूप समाज जब-तक 
है तब-तक मनुष्य सवे व्यवहार कर सकता है यदि हस्तादि 
अचयव सव अलग-अलग कर डालें तो इन का समाज 
न द्दोने से मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, यदि मनुष्यां 
में दरजी, खाती, लुद्दार, सुनार, सिलाबट, ठठेरा, तेली, 
जुलाद्दा, मोचो, बनिया, डाक्टर, मास्टर आदि समाज न 
होय तो क्या ? एक मनुष्य दरजी, धोवी, तेली, तमोली, 
आदि सब मनुष्य समाज का काय्यं कर सकता है कदापि 
नहीं, जब-तक मनुष्य अपना समाज नहीं बनाते तव-तक 
मनुष्यजाति की यथावत्‌ उन्नति नहीं हो सकती, देखिए , 
पशु-पक्षी आदि प्राणी भी सब अपना-अपना समाज बना- 
कर अपनी रक्षा व जाट्युन्नति करते हैं, किसी एक वानर 
पर कोडे प्रहार करता है तो उसी क्षण में सव-के-सव मर्कट 
एकत्र होकर प्रहार करनेवाले विजातीय पर एक साथ 
आक्रमण करते हैं और अपने सजातीय वानर को दुःख से 
मुक्त कराते हैं, एबं हस्ता आदि अन्य पशुओं की भी 

` व्यवस्था है, इन पूर्वोक्त दृष्टान्तों से यह्‌ सिद्ध द्दोता है क्रि जो 
कार्य्यं समाज कर सकता है वह काय्ये व्यक्ति से कदापि 
नहीं हो सकता, इसी अभिम्राय से नीतिकारों ने लिखा 
हक 

बहूनामस्पसाराणां समवायो हि दुजयः। 
तृणोर्विधीयते रञ्ञुर्व ध्यन्ते दन्तिनस्तया॥ भोजप्रबन्धः । 
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अल्प ब ल्ुद्र वस्तु भो बहुत-सी मिलने पर महान्‌ 
काय्ये करने में समर्थ होते हैं जेसे तृण ( घास ) एक ऐसी 
तुच्छ बस्तु है कि जिसको बालक भो तोड़ सकता है और 
हस्त्यादि पशुओं का तो यह्‌ खाद्य पदार्थ है परन्तु जब इन 
तुच्छ णो काह्मी परस्पर मिलने से समाज ( समूह ) ददो 
जाता है तब बड़े-बड़े मदोन्मत्त हस्त्यादि पशुओं को भी 
बन्धन कर देता हे, इसी हेतु से भारत में लिखा है किः-- 
अथ ये संहिता दक्षाः संघशः सुप्रतिष्ठिताः । 
ते हि शीघ्रतमान्‌ वातान्‌ संहन्तेऽन्योन्यसश्रयात्‌ ॥६३ 
एवं मनुष्यमप्येकं गुणेरपिं समन्वितम्‌ । 
शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते वायुद्र ममियेकजम्‌ ॥६४ 
मा० उ० प० अ० ३६ । 
बहुत-से मिले हुए सघन वृक्षों को वायु तोड़ नहीं सकता 
ओर न वृक्ष को मूल से ही उखाड़ सकता है परन्तु उन 
वृक्षो का समुदाय न हो किन्तु अकेला वृक्ष होय तो उस 
वृक्ष को आँधी एक ही क्षण में मूल से उखाड़ देती है, ऐसे 
दी पुरुष चाहे कैसा ह्वी बुद्धि व विद्यादि गुणों से भूषित 
क्यों न हो परन्तु बहुत-सी ऐसी आपत्तियाँ मनुष्य पर आ 
पड़ती हैं कि जिनको अकेला मनष्य कदापि निवारण नहीं 
कर सकता, इन पूर्वोक्त उदाद्दरणों से स्पष्ट विदित होता है 
कि जड़ पदार्थो का समाज भो केसे-कैसे काय्यं करने में 
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समर्थ होता है फिर मनुष्यरूप चेतन समाज भला किस 
कार्य्यं को नहीं कर सकता, इसी कारणा से मद्दात्माओं ने 
जाव्युन्नति का मुख्य साधन समाज को ही माना है, देखोः- 


अन्योन्यसम्ुपष्ठम्भादन्योन्यार्थाश्रयेण च | 


ज्ञातयः संप्रवरद्धन्ते सरसीवोत्पलान्युत ॥ ६५ ॥ 
भा०: उ० प० प्र २६। 


परस्पर मिलने और एक दूसरे के साहाय्य से मनुष्य- 
जाति की उन्नति ऐसी होती है, जैसे सरोवर ( तालाब ) 
में कमल वृद्धिङ्गत होते जाते हैं, अस्तु जो कुछ मनुष्यजाति 
की उन्नति हुई,है बह सव समाज का द्वी फल है, राज्यादि- 
व्यवस्था का मूल भी समाज हो है, जिस देश में समाज 
नहीं होता, उस देश पर अन्यदेशीयजन आक्रमण करके 
स्वसत्ता स्थापना कर लेते हैं, यहद भी चढ़ाई ( आक्रमण ) 
करनेवालों के समाज का ददी फल है, एवं मनुष्यत्व भी 
समाज से ही आता है, जैसा कि वेद में प्रतिपादन किया 
है:-- 

सभां*सभ्यो भवति एवं वेद । ५। 
अ० कां० ८ अनु० ७ व० २५। 


न स सभा यत्र न सन्तिवृद्धा न ते वृद्धानयेन वदन्ति 
धर्मम्‌ । नासौ धमा यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्वं यच्छलेनाभ्यु- 
पेतम्‌-॥ ₹८।। भा० उ० प° ० ३९ | 
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मनुष्य समाज से ही सभ्यता को सीख सकता है, 
परन्तु:-- ँ 
सभ्य सभां मे पाहि । ६। अथ० कां० १९ अनु० ७व० ५५ 

बह्द सभा सभ्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ आर्य्य पुरुषों की होनी 
चाहिये, जिससे संसार में सभ्यता की वृद्धि हो, उदा- 
हरणार्थ वर्त्तमान में आय्येसमाज है, जब से आर्य्यवत्त में 
आपय्येसमाज का प्रादुर्भाव हुआ है उसी दिन से आय्ये- 
वर्त्त की उन्नति होने का प्रारम्भ हुआ है, आय्येसमाज ने 
भारतवर्ष की सर्व प्रजा को घोर निद्रा से जगाया और 
उनमें कत्तव्यबुद्धि उत्पन्न करके सज्जनता ब देशोन्नति की 
ओर ध्यान दिवाया, इसी आसय्येसमाज के प्रताप से 
सामान्यतः अन्य देशों को और मुख्यतः भारतवर्षे को जो 
लाभ हुआ है वह हमारी लेखनी से अलेख्य ओर प्रायः 
सब विद्वानों पर प्रकट है इसलिए स्त्रार्थपरता का त्याग 
करके ऐसे समाज का साहाय्य करना मनुष्य का परम 

कत्तेव्य और संसार की उन्नति का हेतु है; क्योंकि समाज 

बिना किसी काय्ये की सिद्धि नहीं होती, जैसे घर पर 
छुप्पर चढ़ाने रूप तुच्छ काय्ये को भी मनुष्य बिना समाज 
के नहीं कर सकता पुनः बड़े-बड़े कार्य्यो' को बिना समाज 
के कैस कर सकते हैं, इसी कारण से मद्दाभारत में प्रति- 
पादन किया है कि:-- 
न वै भिन्ना जातु चरन्ति धर्म न वै सुखं प्राप्लु- 
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वन्तीह भन्नाः। न वे भिन्ना गौरवं प्राप्नुवन्ति न 
वे भिन्नाः प्रशमं रोचयंति ॥ ५६ ॥ 
भा० उ० प० <० ४६ | 
समाज के विना अर्थात्‌ एकता के बिना भिन्न-भिन्न 
मनुष्य न तो धर्मोन्नति कर सकते हैं न वे सुखी हो सकते 
हें, और न वे गौरव ओर शान्ति की प्राप्ति ही कर सकते 
हैं, आतः मनुष्यां को समाजोन्नति अवश्यमेव करनी 
चाहिये, पूर्वं काल में एतद्देशनिवासियों में ( धर्मऐक्य ) 
एक वैदिक धम था, आजकल के सदृश अनेक मतमतान्तर 
आर मतभेद से जो-जो वत्तमान समय वैर विरोध है वह 
नहीं था, ( भाषाऐक्य ) अर्थात संस्कृत भाषा ही थी। 
जिसका प्रचार आर्य्यवत्ते के सब खण्डों में था, अब अनेक 
भाषाएँ होने से इस देश की बहुत ही हानि है, परन्तु 
सम्प्रति देवनागरी अर्थात्‌ हिन्दी भाषा होनो चाहिये। 
जिसका प्रचार भारतवर्ष के सब विभागों में है (जातिऐक्य) 
पूर्वकाल में मानव जाति ही थी, अब बहुत जातियें ह्यो गई 
हें । इससे भी अनेक द्दानिएँ होती हैं ।? ( भोजनऐक्य ) 
पूर्वकाल में सवे आर्य्यंगया ब्राह्मण-च्षत्रियादि परस्पर एक 
दूसरे के हाथ का भोजन करते थे, परन्तु अब सजातीय 
ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते हैँ । इससे बड़ा :दुख 
आर देश की अवनति हदो रद्दी है ( सुखदुःखऐक्य ) पूव- 
काल में एक के सुख से सब सुखी ओर एक के दु:ख से 
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सब दुखी होते थे, वत्तमान में इससे विपरीत है इसका 
"फल सब भोग रहे हैं, ( राज्यऐक्य ) पूर्वकाल में एक 
आर्य्यो' का राज्य था, अब अनेकों का राज्य है, इसका 
फल सब को अनुभव सिद्ध है ( न्यायऐक्य ) प्राचीन समय 
में सब मनुष्यां को पक्तपातरहित एक सदृश न्याय मिलता 
था, किन्तु काले गोरों का भेद नहीं सममा जाता था, जिस 
ससय में सवे प्रकार की एकता थी | उस समय में यह्‌ देश 
उन्नति के शिखर पर चढ़ा हुआ था। जब से अविद्या के 
कारण से इस देश में अनेक मतमतान्तर फैलकर आर्य्या 
में परस्पर फूट पड़ गई। तब से यहद देश अधोगति को 
प्राप्त हो गया और देशवासी दीन मलीन हो गये, जब 
तक इन अनेकताओं के जाल से निकलकर पूर्वाक्त एक- 
ताओं को न करेंगे तब तक यथांभीष्ट सुख की सिद्धि 
कदापि नहीं हो सकेगी, अतः एतद्देशनिवासियों को समु- 
चित है कि देशोन्नति के अथ तन-मन-धन से समाजोन्नति 
अवश्यमेव करें, मनुष्यों को समाजोन्नत्यर्थ मानसशास्त्र 
व शारीरशाख्रादि अनेक शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता 
है। उन शास्त्रों को जानकर मनुष्य-समाज-संस्थाशासतर 
जिसको इतिहास कहते हैं ( जिसके विषय में इम प्रथम 
लिख आये हैं ) इस इतिह्दाम के जानने से मनुष्यों को 
यह वार्ता ज्ञात हो जाता है, कि अमुक मनुष्य-समाज ने 
अमुक. कार्य्ये किया था । उसका परिणाम ऐसा हुआ था, 
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यदि हम भी इस कार्य्यं को करेंगे तो इसका परिणाम 
भी ऐसा ही होगा, इसलिये ऐसा कार्य्यं करना योग्य 
है वा अयोग्य इत्यादि ज्ञान मनुष्यों को समाज- 
संस्थाशास्त्र ( इतिहासः ) से हो सकता है, अतः सदिति- 
हासावलोकन द्वारा समाज की उन्नति अवश्य करे, सामाजिक 
कार्य से निवृत्त होकर मनुष्य मनोरञ्जन में भी कुछ समय 
व्यतीत करें । यद्यपि अनेक मनुष्य मनोरञ्जनाभिप्राय को 
न जानने से मनोरञ्जन को आवश्यकता नहीं है, ऐसा 
प्रतिपादन करेंगे, परन्तु यदि विचार से देखा जाय तो 
मनोरञ्जन की बड़ी भारी आवश्यकता है, जैसे कार्य्य 
करते-करते मनुष्य का शरीर थक जाता है ऐसा ही मन 
भी थक जाता है । जब तक शरीर को विश्रान्ति न मिलेगी 
तच तक शरीर कार्य करने में असमर्थ होता है, ऐसे ही 
मन को दशा भी जानो, जिस काम के करने को मन नहीं 
चाहता परन्तु बलात्कार से अथवा किसी निमित्तविशेष से 
करना पड़ता है, बह्‌ कार्य उत्तम नहीं होता और दो-चार 
बे-मन काम करने से फिर बह्‌ कार्य मन से उतर जाता है, 
पुनः उस काये में मन न लगने के कारण फिर बहू कभी 
नहीं हो सकता, वे-मन काम करनेवाले को भी बड़ा दुःख 
होता है, जिस समय में किसी कार्य के करने को चित्त नहीं 


चाहता उस काये के करने में मन की शक्ति का बहुत नाश 


& इति ह आस, ऐसा हुआ था इसका नाम इतिहास है। _ 
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होता है, इतना हो नहीं किन्तु मन के न चाहने पर काये 
करने से अनेक हानियें होती हैं जिनकी गणना करना 
कठिन है, इसलिये जब कार्य करने से मन उकताय ( उदा- 
सीन होजाय ) तब मन को मनोरञ्जन में लगा देवें, जिस- 
को कि मन स्वमेव चाहता है। जगत में अनोरञ्जन भी 
उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधमभेद से बहुत प्रकार 
के हैं, जैसे उत्तम सत्सङ्ग, पुस्तक पढ़ना, शिल्प चित्रकला, 
कौशली खेलन करना, रसायनविद्या,# व्यायाम, शुद्धबायु- 
सेबनार्थ बिहारादि, मध्यम गान, वात्र, कोतृद्दल, नाटका- 
बलोकनादि, अधम चोपड़, शातरञ्ज, तास, गंजीफा, हाँ सी- 
दिल्लगी, वाह्यात फिरना, गाली देना आदि, अधमाधम . 
स्तेय, द्यूत, व्यभिचार, सुरा, मत्त, कलद्द, द्विंसादि। इन | 
मनोरञ्जनों में उत्तम, मध्यम इन दो प्रकार के मनोरञ्जन में 
मनुष्य की द्वानि नहीं होती । परन्तु इनमें भी पर की अपे- | 
क्षा पूवे उत्तम होने से पूवं का द्दी सेवन करना अधिक 
श्रेयस्कर है और जो निकृष्ट, अधम और अधमाधम ये तो 
दोनों ही बुरे हैं, इनमें भी अधम को अपेक्षा अधमाधम 
बहुत बुरा है। अधम और अधमाधम ये दोनों मनुष्य के 
महाहानिकारक होने से इनको मनोरञ्जन नहीं कह सकते, 
यद्यपि कोई मनुष्य ऐसा कह्‌ सकता है कि जिस-जिस कार्य 
के करने में मन को आनन्द हो उसी को मनोरञ्जन कहते 
% जिससे रंग आदि बनाये जाते है। 
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हैं तथापि जिस कार्य का परिणाम बुरा हो, जिससे मन, 
शरीरादि की हानि होती हो, जो अवसान में मनको 
आनन्द ( रञ्जन ) के बदलें दुःख ( रंज ) पहुँचाये उसको 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मनोरञ्जन नहीं कहते। अस्तु कितनेक 
मनुष्य प्रातःकाल उठते ही मनोरञ्जन में लग जाते हैं पुनः 
दूसरे किसी कार्य की ओर ध्यान नहीं देते परन्तु रात-दिन 
मनोरंजन में ही निमग्न रहते हैं, परन्तु यावत्पर्यन्त आत्म- 
रक्षण जीविका, अपत्यसङ्नोपन, सामाजिकोन्नति व ईश्व- 
राराधना कार्य न करले ताबत्पर्यन्त मनोरञ्जन में प्रवृत्त 
होने का किसी को अधिकार नहीं है । यद्यपि अनेक मनु- 
ष्यों का मनोरञ्जन और जीविका अथवा मनोरञ्जन 
ओर अपत्यसङ्गोपन किंबा मनोरञ्जन और समाजसंस्था 
एक ही होता है, जेसे एक पुरुष की शिल्पकला कौशली में 
चा गानविद्या में अधिक रुचि है ओर वद्दी उसका मनोर- 
5जन है और वही उसकी जीविका भी है। ऐसे ही किसी 
सामाजिक कार्य को करने से मन प्रसन्न होने से बद्दी उस- 
का मतोरळ्जन और सामाजिकोन्नतिरूप कत्तव्य भो है। 
अस्तु हमारे कथन का तात्पर्य यही है कि जीविकादि कार्या 
के समय में मनोरञ्जन में प्रवृत्त होना मूर्खता का काम है, 
हाँ जिनका मनोरञ्जन और जीविका एक है उनको “एका 
क्रियाद्वःचर्थकरी प्रसिद्धाः इस दृष्टान्त के अनुसार एक ही 
कार्य जीविका और मनोरञ्जन का हेतु होने से उस काय 
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में वे प्रवृत्त होवें तो कुछ ददानि नहीं, परन्तु जो मनोरञ्जन 
जीविकारूप होता है, बह मनोरञ्जन बहुधा मनोरञ्जन 
का काम नहीं देता । यदि जोधिका ओर मनोरञ्जन दोनों 
ही एक क्रिया से सिद्ध होंय तो अत्युत्तम है। एवं अपत्य- 
सङ्गोपन में वा सामाजिकोन्नति में भी मनोरङ्जन की व्य- 
बस्था को जानिये। इन पूर्वोक्त कर्तव्य कर्मो को तथा 
वक्ष्यमाण कर्मो को मनुष्य अपनी पूर्ण उन्नत्यर्थ यथावत्‌ 
नियमपूर्वक किया करें । संसार में प्रत्येक कमे के करने में 
मनुष्य को स्वतन्त्रता की आवश्यकता है, यदि मनुष्य स्व- 
तन्त्र न होय तो कुछ भी नहीं कर सकता । इसी अभिप्राय 
से पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में प्रतिपादन किया है कि-- 
स्वतन्त्रः कत्तां ॥ ५४ ॥ अष्टा० अ० १ पा० ४ 
जो कार्यं करने में स्वतन्त्र होता है बही काय्य कर 
सकता है, जेसे घड़े ( घट ) के करने में कुम्हार ( कुलाल ) 
आज़ाद ( स्वतन्त्र ) होने से घडा बना सकता है, प्रत्येक 
काम के करने मे मनुष्य को स्वतन्त्रता की आवश्यकता 
होने से मनुष्यों को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये, क्योंकि 
सम्पूर्णं उन्नतियों का कारण स्वतन्त्रता है और संस्कृतग्रन्था- 
बलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पूर्वकाल में इस देश के 
मनुष्यों में पूर्ण स्वतन्त्रता थी, इसी से एतद्देशीय परम सुखी 
थे। इतना द्दी नहीं किन्तु हमारे मद्दिषी लोगों का यही 
सिद्धान्त हे कि-- 
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सवा परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्विघात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः | १६० ॥ 
मनु० अ० ४ | 
परवशता अर्थात्‌ पराधीनता ही दुःख का मूल दै और 
स्वतन्त्रता अर्थात स्वाधीनता द्वी सुख का मूल होता है, 
सुख और दुःख का यद्दो लक्षण जानना चाहिये । अव आप 
जान सकते हैं कि आर्यं लोग कितने स्वतन्त्रताप्रिय थे, 
जिन्होंने स्वतन्त्रता को सुख और परतन्त्रता को दुःख माना 
है | अस्तु आर्य्य लाग केवल अपनी ही स्वतन्त्रता को नहीं 
चाहते थे क्िन्लु-- 
समं% सवेषु भूतेषु ॥ ६६ ॥ मगु® श्रः ६ 
जैसे अपने को स्वतन्त्रता से सुख दोता है ऐसे ही 
अन्य पुरुषां को भी स्वतन्त्रता से सुख होता है इसलिये 
मनुष्यमात्र को स्वतन्त्रता होनी चाहिये। स्वतंत्रता का 
कारण विदया, बुद्धि, न्याय, विचार, दयालुता, समद- 
शिता, सभ्यता, पक्षपात- राहित्य, सुराज्यादि हैं । इन विदया 
आदि की वृद्धि से स्वतन्त्रताकी वृद्धि और इनके हास होने 
से स्वतन्त्रता का हास द्दोता है। संसार में स्वातन्त्र्य बहुत 
प्रकार का है जेसे १ जीवितस्वातन्त्र्य, २ उद्योग-स्वातन्त्रय, 
३ प्रवास-स्वातन्त्र्य, ४ वाकस्वातन्त्र्य, लेख-स्वातन्त्र्य, ६ घमे- 
ॐ यथैवाऽऽस्मा परस्तद्वद्‌ द्रशव्यः सुखमिच्छता । सुखदुःखीनि 
तुल्यानि यथास्मनि तथा परे ॥ १ ॥ दक्तस्ख० अ° ३ । 
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.स्वातन्त्र्य आदि । इनमें से जीवितस्वातन्ञ्य उसको कहते हैं 
कि जो जीने ( आयु ) में कोई भी बाधा न डाल सके | 
' जैसे अनेक विदेशी राजाओं ने व मूख देशवासियों ने भी 
जिसको चाहा उसी को एक क्षण में वध कर दिया । महा- 
भारत के पश्चात्‌ और वृटिशराज्य से पूर्वे मनष्य को वघ 
करना तो मुखे लोग साधारण वार्त्ता मानते थे, परन्तु जब 
से त्रटिश गबनमेंट का इस देश में राज्य हुआ है तब से 
मनुष्यों को अखण्ड .पूण जीवितस्वतन्त्रूला की प्राप्ति हुई 
जैसी कि अन्य समाजों के राज्य में होनी दुःसाध्य है यद्यपि 
ब्रिटशराज्य के प्रभाव से मनुष्यों को जीवितस्वतन्त्रता की 
प्राप्ति हुई है परन्तु 'गवादि% पशुओं को जीवितस्वतन्त्रता 
की प्राप्ति किंचन्मात्र भी नहीं है, जो जंगली मनष्यों के 
समय में किंवा अन्यायी क्रूर राजाओं के राऱ्य में जैसे 
पशुओं फे प्राणह्दरण किये जाते थे 'बैसे हो त्रटिश राज्य 
होने पर भी गवादि पशुओं के प्राण लिये जाते हैं, यह बडे 
ही शोक आश्चये व खेद की वार्ता है। दस शुभचिन्तकता 
से त्रटिश सरकार को यह निवेदन किये बिना नहीं रह्‌ 
सकते कि ब्रटिशा राज्य में गौहिंसारूप अत्याचार ऐसे ही 
होता जायगा तो किसी समय में दुग्ध घृतादि के अभाव से 


eR SE 


म 
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% गौरज्ञा से लौकिक व पारमार्थिक अनेक लाभ है, इस 
बिषय को देखना चाहो तो गोकरुणानिधि पुस्तक का अवलोकन 


करो । 
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तथा बेल (वृष) आदि की न्यूनता से कृषि के अराव द्वारा 
राजञा और प्रजा इन दोनों की द्वी महा द्वानि होगी । इस 
गौहिंसा से राज्य और प्रजा की अनेक हवानिएँ होनी 
सम्भव हैं । दम नहीं जान सकते कि ऐसी बड़ी हानि को 
हमारी बुद्धिमती गबर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी न विचारा 
हो, यदि विचारा हो तो विचार का फल तो यही है कि 
बहू काम में लाया जाय । हम आशा करते हैं कि हमारी 
अटिश सरकार इस गोहिंसारूप अत्याचार को इस देश से 
शीघ्र ददी दूर करके यश की भागी होगी । अस्तु, उद्योग- 
स्वातन्त्र्य उसको कहते हैं कि जिस मनुष्य की जिस उद्योग 
में रुचि हो उस उद्योग के करने में किसी प्रकार की मनाई 
( प्रतिबन्धकता ) न हो, क्योंकि उद्योगपराधीनता अन्याय- 
सूलक होने से मदा निकृष्ट और देश को अवनतिकारक है 
इसलिये जेसा हमने वृत्तिविषय में पूर्व प्रतिपादन किया 
है, वैसा दी मनुष्यों को धम्मंयु्त खेच्छानुसार उद्योग | | 
करना चाहिये । उदथोग-स्वातन्त्र्य के विनाशक जो- | 
जो जातिकृत & ब राज्यकृत बन्धत हाँ उन-उन | 
सव बन्धनों को राजा ब जाति के मनुष्य तथा मुख्य करके | 
उद्योगी समाज के सभासद्‌ दूरकर देवें, प्रवास-स्वातन्त्र्य की | 
भी मनुष्यों को अस्यावश्यकया है क्योंकि प्रवास-स्वातन्त्र्य के | 
| 
| 


| 


| 


६ राज्यकृत उद्योगपरतन्त्रता जैसे इनकमटेक्स झआदि, 
जातिकृत पारतन्त्र्य जातिबहिष्करखादि । 
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|! | बिना उद्योग-स्वातन्त्र्य नहीं हो सकता तथा प्रवास अर्थात्‌ 
4 देशाटन के बिना मनुष्य दयालु बुद्धिमान# अनुभवों व 
|| उद्योगशोल भी नहा हो सकता, एवं गमनागमन करना 
३ मनष्य को स्वभवसिद्ध होने से प्रवास अर्थात्‌ गमनस्वातंज्य 
ह|| 5 a 
b | की आवश्यकता तथा इच्छा प्रत्येक मनुष्य को द्दोती है 
| 


परन्तु इस स्वातन्त्र्य के विरोधी जगत्‌ में अनेक चोर सिंह 
व्याघ्र सर्पादि क्रूर प्राणो तथा विषम पर्वत बफ़ ( द्विम) 
अत्युष्णता, अतिशोतता, कुजलवायु, समुद्र ओर स्वज्ञाति 
के मनुष्य आदि हैं जहाँ सुराज्य द्दोता है वद्दाँ चोर सिंद्दादि 
क्रूर प्राणियों को निवृत्ति राज्यद्वारा द्दो जाती है, एवं विषम 
पर्वतादि में माग बनाने से ब सद्विमानादि से गमन-सौकर्य 
होजाता है इसी प्रकार अधिक उष्णता में और कुजलवायु 
शादि में सदोषधि-सेवन-द्वारा व अधिक शीत हिमादि में 
उष्ण भोजन ऊणंबस्तरादि से गमन-श्रम का प्रणाश होजाता 
है, समुद्र में आगबोट (अभियान) द्वारा प्रवास-प्रतिबन्धकता 
का अभाव हो जाता है ओर इश्वर की कृपा से ब ब्रिटिश 
राज्य के प्रबन्ध से मसुद्रयात्रादि का उत्तम प्रबन्ध द्वो भो 
गया है परन्तु: 

मूर्खस्य † नास्त्योषधम्‌ || भट० नी० 
योन सञ्चरते देशान्‌ यो न सेवेत पणिडतान्‌ । तस्य 


संकुचिता बुद्धि तविन्दुरिवाम्भसि ॥ १ ॥ सुभा० प्रश २॥ 
+ शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्‌ छत्रेण सूर्य्यातपो, नारोन्द्रो' 
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मूखे की कोई भी औषधि नहीं है, इस वाक्‍य के अनु- 
सार समुद्र-यात्रा में इस देशा के मूख मनुष्य जातिरूप 
बन्धन की निवृत्ति का औषध ( उपाय ) कोई भी नहीं है, 
वत्तेमान समय में ग्रवास-स्वातन्त्रता का नाश करनेवाला 
केवल जातिवन्धन ह्वी है यदि कोई पुरुप विद्याध्ययनार्थ 
अथवा व्यापार के अर्थ हुरिवष (योरोप) अङ्गरेजों की विला- 
यत में जाकर वहाँ कुळ काल निवास करके प्रत्युत जब 
अपने घर को आता है उसी समय में जाति के लोग उसको 
जातिच्युतत (जातिबाद्विर) कर देते हैं यदि उनसे कोई पूछता 
है कि इसको जातिवाहिर क्यों करते ह्यो तो वे ढकोसले 
पंडित इसका यहद उत्तर देते हैं कि विलायत में जाकर इस 
ने मद्य मांस का सेवन किया होगा वा अङ्गरैजों के द्वाथ 
का बनाया भोजन कर लिया होगा इसलिये इसको हम 
जातिवाह्दिर करते हैं क्योकि कलियुग # में समुद्रयात्रादि 
का शास्त्र मे निषेध किया है इसलिये हम इसको जाति- 
बाहिरि करते हें, अध विचार करना चाहिये कि क्या विला- 
यत में जाकर द्वी मनुष्य मद्य मांस भक्षण करते हैं. और 


निशितांकुशेन समदो दण्डेन गोगदेभो । व्याधिभेषजसं्श्च 
विविघैमंन्त्रप्रयोगेविषं, सवस्यौषधमस्ति शाञ्नविहितं मूखस्य 


९ 
भास्त्यौपधम्‌ ॥ ११ ॥ भतृ ० नी० । 
# ससुद्रयात्रास्वीकारः शोधितस्पाप्यस अ्रहः । इमान्धर्मान्‌ 


कलियुरे वज्यांमाहुमनोषिणः ॥ १ ॥ 
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पु 
ih यहाँ नहीं करते, वास्तव में तो बात यहद है कि जिसको 
{। | | मद्य-मांसादि से घृणा है बह नतो यहाँ मद्य मांस का 
ति सेवन करता है और न विलायत में जाके, परन्तु जिसको 

| इस बात का परिज्ञान नहीं है वह विलायत में भी मद्य-मांस 
ह का सेवन करता है और यहाँ भी, जेसे अनेक ब्राह्मणादि 
चणे इसी देश में होटलों में जाकर मासादि भक्षण करते 
| हैं तथा यवन व योरोपियन वेश्याओं के हाथ का भी 

भोजन करते हैं, इतेना ह्यो नहीं किन्तु उनका उच्छिष्ट भी 

। भक्षण कर लेते हैं ओर जिनको इस बात का विवेक है वे 
। विलायत में जाकर के भी उस देशवासियों के द्वाथ में 
पकाये अन्न को नहीं खाते जैसे परलोकवासी मालवा 
| [ सेंट्रल इण्डिया ] के नरसिद्दगढ़ाधीश श्रीमान्‌ राजा साहब 
| | | डी० सी० एल० श्रोप्रतापसिंद्दजी वर्मा, अस्तु शास्त्रवचारा- 
शी, | नुसार तो खान-पानादि व्यबस्था इस प्रकार ह्वोती है कि 
मद्य-मांसादि अमेध्य पदार्था को भक्षण न करे तथा चाए्डा- 
| र्क लादि अति नीच कुकर्मी मनुष्यों के हस्त का पककान्न भोजन 
WN न करे परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये परस्पर 
; “एक-दूसरे के हाथ अवश्य भोजन कर लिया करें, इसम्नें 
| कुछ भी हानि नहीं; क्योंकि शूद्र के हाथ का भोजन करना 
ब्राह्मणादि वर्णो को शास्त्रसम्मत है जैसा कि आपः 
| स्तम्बीय धमसूत्र में प्रतिपादन किया है देखो: 
ग आर्याऽधिष्टिता वा शूद्राः संस्कत्तारः स्युः ॥ ४ ॥ 
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आपस्तम्बधर्मसरत्र प्रपा २ पट० २ खं २। 

आय्ये भोजन [ पाक ] के स्वामी होवें और शूद्र 
भोजन को पकावें, ऐसे मनु में भो प्रतिपादन किया है कि 
द्विजों की उत्तम शुश्रूषा करने से शूद्र का निर्वाह न द्दोय, 
तो आपत्काल # में शूद्र से नीच वणंसझुरादि के कमे 
अर्थात्‌: 


जीवेत्‌ † कारुककर्मभिः | ९९ | मनु० अ० १० 
रसोइये ( बबर्ची ) के कभ से शूद्र अपना आजीवन 
MRR nee) क Ce SLD ST 
# देखो कुल्लूक की टीका । 

+ मनु के श्रध्या० १ श्लोक ८१ से देखो, ब्राह्मण, छत्रिय, 
वैश्य, शुद्र इनका स्त्र २ जीविकाओं से निर्वाह न होय तो हीन 
२ चरणां की जीविकाग्रों से श्राजीवन करें, नब द्विंनों का उत्तम 
स्नान कराना वस्त्र पदिनाना चपरासी का काम करने आदि से 
शुद्रा का निर्वाह न शोय तो पौरोगवादि वणसङ्करों की जो रसोई 
करना आदि जीविका है उससे जीवन करे, जहाँ कहीं स्म्ट्तियों 
में शुद्र के अन्न का निपेश्र दे वइ असत्‌ शुद्ध के घर के पके हुए 
का निपित्र है; क्योंकि उसके घर के पात्रादि मलीन होने से उसके 
रटत पात्रादि में पकाये हुए अन्न के खाने से ट्रिजातियां को 
ग्लानि होने से निषेध किया है परन्तु अत्रिस्मृति में तो शूद्र के 
यहाँ के अन्न के खाने का भी विधान किया है जेसेः-- 

आरनालं तथा क्षीरं कन्दुकं दधिसक्तत्रः । स्नेहपक्वं च तक्र 
च शुद्र स्यापि नदुष्यति ॥ १ ॥ अन्निस््ृति, 

इसी प्रकार मनुजी ने भी श्रद्धा नहीं करनेवाले शुद्र के पक्कान्न 

का निषेध किया है देखो मनुस्म्‌ अ० ४ श्ज्ञो० २२३। 
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करे अर्थात्‌ शूद्र त्राह्यणादिकों को रसोई बनावे, इससे भी 
शूद्र को पाक बनाने का अधिकार प्राप्त है, एवं मद्दाभारत में 
भी लिखा है, देखो:-- 


शतं दासीसहस्राणां यस्य नित्यं महान से । 


पात्रीहस्तं दिवारात्रमतिथीन्‌ भोजयत्युत ॥ १७॥ 
भा० वि० प० अ० १८। 
जिस समय में पाण्डब विराट राजा के वहाँ जाकर 
रहे थे, उस समय में द्रौपदी ने भीम से कहा कि जिस 
युधिष्ठिर के मद्दानस ( रसोडे ) में सहस्त्रं (हज़ारों) 
दासी दिन-रात्त हाथ में पात्र लिये हुए बहुत से अतिथियों 
को भोजन कराती थीं वही युधिषिर आज दूसरे का भ्रृत्य 
हो रहा है एवं:--भा० उद्योगपर्व अ० ९२ स्छो० ३९ में 
लिखा है कि श्रीकृष्ण ने क्षतापाचित अन्न ब्राह्मणों को 
खिलाकर पुनः आपने भी खाया ओर क्षत्तानाम शूद्र से 
वैश्य कन्या में उत्पन्न हुए मनुष्य का है देखो मनस्मू० अ० 
१० स्छो० १२ एवं-- 
नित्य संस्कृतमन्नन्तु विविधं राजवेश्मनि ॥ २४॥ 
भा० अनुशा० प० अ० ५३। 
राजा कुशिक के गृह में अपनो भार्य्या के सहित 


®सूय्यैदत्ताक्तयान्नेन कृष्णाया भोजनावधि । ब्राह्मणांस्तर्प॑मा- 
णेपुयेच्डान्नार्थमुपागताः । व० य° अ० २६२। 
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च्त्रवन ऋषि पका हुआ अन्न खाता रहा, ऐसे हीः-- 
प्रविश्य च ग्रह रम्यमासनेनाभिपूजित! । 


पाद्यमाचमनीयं च प्रतिग्रहय द्विजोत्तमः। १८ ॥ 
भा० वन० प० अ० २७ | 
एक समय में कौशिक ऋषि उपदेश म्रह्वयार्थ धम्मं- 
च्याध ( चाण्डाल ) के घर में गया तब उस व्याध ने ऋषि 
का आसन जलादि से आतिथ्य-सत्कार किया और 
कोशिक ऋषि ने कसाई का जलपान किया, इस पूर्वोक्त 
कथन से स्पष्ट है कि सभी मनष्य परस्पर एक दूसरे के 
हाथ का खाते-पीते थे तथाः-- 
विप्राणां वेदनिदुषांग्रहस्थानां यशस्विनाम्‌ ॥ 
शुभरुषैन तु शूद्रस्य धर्मो नेःश्रेयसः परः | ३३४ | 
मनु० अ० ९। 
परिचर्यात्मकं कमे शद्रस्यापि स्गभानजम्‌ । ४४ । 
भग० गी० अ० १८। 
मनुस्मृति ओर गीता आदि सब पुस्तकों में द्विजों की 
सेबा शुश्रूषा करना द्वी शूद्र का परम धर्म लिखा है, जब 
ऐसा है तो फिर रसोई करना भी सेवा ही है, क्या स्नान 
| सेवा और रसोई बना के खिलाना शत्रुता है? हु 
कदापि नहीं, हाँ इतना अवश्य है कि पौरोगव आन्धसिक | iE 
आदि शूद्रों से भो अधम धर्णशंकरों का काम'है ओर द्विजों 


| 
| 


हौ 
| अ 
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की अन्य साधारण सुश्रूषा करना शूद्रों का काम है, परन्तु 
पूर्वोक्त मनु-प्रमाण से शूद्र रसोई भी करे तो हानि नहीं 
ओर हमारी सम्मति में तो जो मूर्खं है वद्द शूद्र होने से 
सब प्रकार की सेवा किया करे जिससे कि उसका यथोचित 
भोजनादि व्यवद्दार ठीक-ठीक चले, पूर्वे समय में अन्त्य- 
नादि का बनाया भोजन करने की रीति भी थो ऐसा ज्ञात 
होता है जैसा कि बाल्मीकिं-रामायण में प्रतिपादन किया 
है किः | 
पद माचमनीयं च सर्ग प्रादाद्ययाविधि । 
तानुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्मसंस्थितास्‌ ।१७। 
बाल्मी० रा० अरण्यका० स० ७४। 
रामचन्द्र महाराज ने ( शबरो ) भो लेनी के दिये हुए 
जल से आचमन किया, तथा:-- | 
राघवः प्राह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम्‌ ॥१९॥ 
बा० रा०.आर० कां० स० ७४। : 
इस श्लोक की टीका में टीकाकार ने स्पष्ट प्रतिपादन 
किया है कि तददत्तमाद्दारादि अङ्गीकृत्येति ), माङ्गादि सर्वं , 
महर्षि इस भीलनी के द्वाथ की पकाई रोटी खाते थे, तथा. 
मनुस्मृति में लिखा है किः-- 
जीबितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशमिव पंकेन न स पापेन लिप्यते ॥१०४॥ 
मन ० प्र १०। 


| ९ दु दडा 
४ (७ ०. 
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आपत्काल में ब्राह्मण चाहे तिस के द्वाथ का खा लेने 
पर भी उसको पाप लेपायमान नहीं द्दोता जेसे कोचड में 
आकाश होने पर भी आकाश मलोन नहीं होता, जब 
मन्वादिधमंशास्त्रकार आपत्काल में सब के हाथ के बनाये 
भोजन खाने की ब्राह्मण को आज्ञा देते हैं तो कोई त्राह्म- 
णादि आपत्काल के कारण से विद्या पढ़ने को विलायत 
जाकर किसी बिजिटेरियन द्दोटल में भोजन करेगा तो 
मनस्मृति के सिद्धान्तानसार वह दोष का भागी नहीं हो 
सकता, अस्तु हमारी सम्मति में तो जहाँ तक हो सके 
नीच, मलीन चाण्डाल, यवनादि के द्वाथ का पक्कान्न न 
खाया जाय तो उत्तम है, परन्तु वत्तमान समय में त्राह्म- 
णादि वर्णा की भोजनव्यवस्था विलक्षण है जेसे कान्य- 
कुठ्ज, मैथिल, वंगालो, सारस्वत, कशमोरी त्राह्मणादि 
माँस खाते हैं! गोड़, पद्चद्राविड़ादि माँस नहीं खाते, एवं 
सारस्वत खत्रियाँ की कच्चो (सखरी) रोटी ओर गोडा दिक्क 
हलवाई की पक्को पूरी खा लेते हैं कान्यकुब्ज व पञ्च- 
द्राविण बरफी, पेड़े आदि हलवाई के घर का जल-रहित 
घृतपक्कान्न को खा लेते हैं ऐसे ही कशमीरी ब्राह्मण कच्ची 
रोटी को ऊन के वस्त्र में लपेट के मुसलम।न के सिर पर 


NNN NN AS 


२*गौड पञ्चद्राविड़ादि ब्राह्मणों में चोरी से माँस, मद्य दि 
का अनेक सेवन करते हैं परन्तु उनकी जाति में माँसादि का 
निषेध दी है । 
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रख देते हैं मुसलमान उस रोटी को ले जाता है और कश- 
मीर में कशमीरी ब्राह्मण उसको खा लेते हैं, एवं चौके का 
विचार भी कशमीरी ब्राह्मण में नहीं है वे मुसलमान के 
चूल्हे पर रोटी बना लेते हैं, इनके जलादि भरनेवाले भी 
मुसलमान होते हैं एबं दाक्षिणात्य ब्राह्मणों में भी विद्यार्थी - 
ब्राह्मण बनी-तरनाई रोटी गलियों में से व बाजारों में से 
साँगकर ले आते हैं ओर खा लेते हैं तथा त्राह्मणादि बर्ण 
अँगरेजी औषधि खाते हैँ जिसमें अंगरेजों का स्पर्श किया 
हुआ जलादि होता है, एवं चमारादिकों की बनाई गुड़ 
शकरादि खा लेते हैं, परन्तु अनेक संप्रदायों में ऐसी लीला 
देखने में आती है कि वे लोग चूल्हे में जलाने की लकड़ी 
को धोकर चोके में लेते हैं और चमारों का बनाया गुड़ 
जिसके बनाने में बे अपनी रोटी आदि उसी रस में पका 
लेते हैं, उनको रोटी के उच्छिए् टुकड़े उस गुड़ शक्करादि 
में रहते हैं उन गुण, शक्कर, मेवादि पदार्थो को वे बिना 
धोये ही स्वाहा कर जाते.हैं यह बड़ी ही आश्चर्य की वात्ता 
है, इस देश में मूर्खता के कारण से अनेक सम्प्रदाय द्दो 
जाने से भोजनादि व्यवहार में इतना गड़बड़ होगया है 
कि जिसका अन्त नहीं, जैसे एक ही घर में स्त्री बल्लभ- 
सम्प्रदाय की चेली है और उसका पति रामानुज-सम्प्रदाय 
का शिष्य है वे दोनों परस्पर पति-पल्ली होने पर भी . एक 
दूसरे के दाथ का नहीं खाते यद्द मूर्खता नहीं तो क्या है ! 
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वास्तव में मद्य, माँसादि अभक्ष्य पदार्था को छोड़कर व 
मलीन म्लेच्छ चाण्डालादि मनुष्यों के द्वाथ के बनाये भोजन 
छोड़कर आर्यो' को परस्पर एक दूसरे के हाथ का भोजन 
करने में कुछ भी हानि नहीं है, एवं मनुस्म्रति अ० १० 
ब० ४४ में वर्णन किया है कि यवनादि सब क्षत्रिय थे, ये 
सब क्रिया के परित्याग से व ब्राह्मणों ( विद्वानों ) के 
अदर्शन से शूद्रभाव को प्राप्त हुए, जब ऐसा है तो सुक्रिया 
करने से व ब्राह्मणों के सहवास करने से ये लोग पुनः 
क्षत्रिय हो जाएँगे अथवा मनुस्प्रति अ० ११ श्लोक १९१ के 
अनुसार तीन कृच्छ व्रत करके उपनयन लेने से ये सव द्विज 
द्दोजाएँगे, पुनः इनके द्वाथ का पकाया भोजन करने में मनुस्मृति 
के सिद्धांतानुसार कुछ भी अनाचा र&दूष ण नहीं हो सकता, एवं 
यदि कल्पित स्मृतियां के भरोसे पर समुद्रयात्रा का निषेध 
करते हो तो उन स्म्रतियों में अङ्ग, वङ्ग. कलिङ्ग, सिन्धु, 
सौराष्ट्र आदि देशों में जाने का निषेध भी किया है जब 
ऐसा है तो फिर बङ्काल [ वङ्ग ] आदि देशों में रहनेबाले 
ब्राह्मण को आप ब्राह्मण मानते हो वा नहीं, यदि मानते 
हो तो सभमुद्रयात्रा का निवैध किस प्रकार से करते हो क्या 
उन स्मृतियों के इन वचों को मानते हो और दूसरे बचत 
को नहीं, यदि बिचार से देखिये तो ऐसी-ऐसी वार्त्ताओं के 


NNN तक थी 


&'अनाचारेण मालिन्यं अत्याचारेण मूर्खता । विचाराचारयो- 


योगः सदाचारः स उच्यते ॥१॥ 
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बिधान करनेवाली स्म्रतियें यबनों के राज्य में बनो होंगी 
उस समय में यवर्नो ने अत्याचार किया होगा इसलिये 
परिडतों ने वहाँ जाने का निषेध किया होगा परन्तु 
वास्तव में समुद्रयाचा का निषेध नहीं है क्योंकि वेद में 
समुद्रयात्रा की आज्ञा दी है देखो:-- 
समुद्रं गच्छ स्वाहा ॥२१॥  यजुवेंद अ० ६ † 
समुद्र की यात्रा कर और सुन्दर वचन बोल, एवं शत- 
पथ कां० ३ प्र० ६ ब्रा० ५ कं० ११ में भी समुद्रयात्रा का. 
विधान है तथा मनुस्मृति में भो लिखा है कि:-- 


समुद्रयानकुशला देशकालार्थदरिनः | 


स्थापयन्ति तु यां हृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७॥: 
सनु० अ० ८ । 


नौका पोत [ जद्दाज ] आदि ससुद्रयाना की चालन- 
क्रिया में जो निपुण और देश काल व लाभालाभ को 
जाननेवाले अर्थात्‌ किस देश में किस समय में समुद्र के 
जाने से कितना धन प्राप्त हो सकता है इत्यादि व्यवहार के 
जाननेवाले जो राज़कर [ शुल्क ] नियत करें बद्दी राजा 
को प्रमाण करना चाहिये, इस मनुप्रमाण से भी समुद्रयात्रा 
सिद्ध है, इसी प्रकार अनेक सद्ग्रन्थो में लिखा है, समुद्र- 
यात्रा करने की वार्त्ता केवल लेखमात्र ही नहीं है। किन्तु 
प्राचीन समय में अनेक आर्ये पुरुष समुद्र की यात्रा कर 
चुके हैं जैसे:-- 
| < 
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आम्लेच्छावधिकान्‌ सर्वान्‌ स भुक्ते रिपुमर्दनः । 
रत्नाकर समुद्रांतांशचातुर्गणर्यजनाट्टतान्‌ ॥५॥ 
भा० आदिप० अ० ६८। 
राजा दुष्यन्त ने जहाँ तक म्लेच्छ रहते थे तथा जहाँ 
ततक ब्राह्मणादि वर्ण रहते थे इस सवे रत्नाकर के टापुओं में 
राज्य किया था एवं: 


स तु वाजी समुद्रान्तां पर्य्य॑त्य वसुधामिमाम्‌ ॥१॥ 
आश्वमे० प० अध्या० ८१। 
समुद्र के पार की प्रश्वी तक युधिष्टिर का अश्व हो 
आआ्राया था इसी प्रकारः 
वणिग्यथा सझुद्राह यथाथ लभते धनम्‌ ।।२८॥ 
भा० शा० प० अ० २९९ | 
महाभारत के समयपर्य्यन्त वणिक अर्थात्‌ व्यापारी 
'सुद्रयात्रा करके धनोपाजन करते थे # एबं अन्य ग्रन्थों में 
भी है, ग्रन्थ विस्तार भय से यहाँ इम अधिक प्रमाण नहीं 
लिख सकते, बस पूर्वोक्त प्रमाणों से सिद्ध द्दो चुका कि 
पुवे समय में वेदानसार आये लोग सब देश-देशान्तरों में 
जाते थे ओर अब भो जाना चाहिये, जैसी कि वेद ने 
$आज्ञा दी है किः-- 


ऋ श्री रामचन्द्रजी ने भी समुद्रयात्रा करके लंका पर 
आक्रमण किया था । 
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मनो निविष्टमनुसंविशस्व यत्र भूमेजुपसे तत्र गच्छ ।९ 
अथवे० कां० १८ अनु० ३ व० १३ 
हे मनुष्य ! तेरी जद्दाँ इच्छा हो वह्दाँ ही तू चला जा 
यहू सब प्रथ्वी तेरे रहने के लिये ही है, एवं कलियुगी* 
पाराशरस्मृति में भो लिखा है किः-- 
ञसन्या यत्र तत्रापि स्वाचारं न निनयेत्‌ ॥१॥ 
बृद्दतपाराशरस्मू० आ० १। 
ब्राह्मणा जिस देश में चाहे उसी देश में रहे किन्तु 
अपना जो आचरण ( आचार ) है उसको न बिगाड़े, जो 
मनुष्य परदेशयात्रा के विरोधी हें वे कुएं के मेंडक ( कूप- 
मंडूक ) यदि उन कूपमंडूकों का ही कथन सब लोग मान 
के बैठे रहें तो विलायत में जाने के बिना कोई भी मनुष्य 
` सिविल सबिस, वैरिष्टरो, डाक्टरी इञ्जिनियरी आदि 
उत्तम पद को प्राप्त नहीं हो सकते, जेसा कि पञ्चतन्त्र में 
लिखा है कि:-- 
विद्यां नित्तं शिल्पं तावन्नाप्नोति मानवः सभ्यक्‌ । 
याबदू व्रजति न भूमी देशादेशान्तरं हः ४३१॥ 
पङच० १ 
जब तक मनुष्य उत्सादरपुर्वेक एक देश से दूसरे देशों 


कृते तु मानवाधर्मास्त्रेतायां गौतमाः स्म्ट्ृताः । द्वापरे शंख- 
लिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः ॥१।। प० स्स्टू० अ० १ । 
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को नहीं जाता है तब-तक विद्या, धन, शिल्प [ कारीगरी ] 
को प्राप्त नहीं हो सकता और न & वे अपनों उन्नति कर 
सकते हैं परन्तु ईश्वर की कृपा से अब बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
इन कूप-मण्डूकों के कथन को प्रमत्त-गीत सममकर ऐसी 
मिथ्या बातों को न मानकर विलायत को चले जाते हैं ओर 
जायेंगे भो क्योकि यद्द्‌ एक मनुष्य-समाज में स्वाभाविक 
प्रकृति देखने में आती है कि जो हित की बात होती है 
उसे सममने पर यदि प्रतिबन्धकता न द्दोय तो मनुष्य स्वी- 
कार करने को कटिबद्ध द्दोता है और यथा-शक्ति कर भी 
लेता है, जैसे मार्ग में १० मनुष्य क्रमशः एक दूसरे के पोछे 
समीप-समीप चले जाते हैं, उनके चलने में सबसे अगाड़ी 
चलनेवाला चलते में शिथिलता करने लगता है तब पीछे 
के तेज चलनेवाले अ्रगाड़ी चलनेवालों को कहते हें कि 
जल्दी चलो, यदि उनके कहने को अगाड़ी चलनेबाले मान 
के जल्दी चलने लगे तब तो अगाड़ी के अगाड़ी और 
पिछाडी के पिछाडी ही बने रह के मख्जिल पुरी करते हैं, 


NTS 


है परदेशभयाद्भीता बहुमाया नपुंसक्षाः । 

स्वदेशे निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मुगा; ॥३२५॥ 

चुद्र हिजडा कापुरुष मनुष्य काक श्रौर पशु ये सब परदेश के 
भय से अपने ही देश में कीड़े मकोड़ों की नाइ मरते हैं परन्तु 
शुरवीर पुरुष दूसरे देशों पर आक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापन 
कर देते दें । 
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यदि पीछेवालों का कथन अगाड़ीवाले न मानकर ढीली 
चाल ही चलते रहें वा माग रोककर बैठ जायें तो पीछे के 
लोग झट आगे हो जाते हैं और आगे चलनेवाले पींछे रद्द 
जाते हैं, यही व्यवस्था वत्तंमान समय में ब्राह्मणवर्ण की 
भी है, ३ वर्ण ब्राह्मणों के कथनानुसार उनके पीछे चलने- 
बाले थे परन्तु जब देशोन्नति के अर्थ योरोप आदि परदेशों 
में जाने को इन से कद्दा गया कि आप जाँय और हमें भो 
जाने दें, तब अविद्या से इन्होंने परदेश जाने का निषेध 
किया तब नब शिक्षित लोगों ने इनको व इनके कथन को 
पीछे रखकर योरोपादि देशों में जाना आरम्भ किया और 
इन अविद्या के पुतलों को पीछे रख दिया£& जव यह्‌ व्यव- 
स्था हुईं तव अमुके शास्त्री ढसुके शास्त्री भी लाचार होकर 
कहने लगे कि समुद्र-यात्रा में कुछ दोष नहीं है; अस्तु 
यद्यपि कुछ-कुछ वुद्धिमान्‌ शास्त्रियों ने समुद्रयात्रा को 
शास्त्ररीत्या निर्दोष ठहराया है, परन्तु अभी तक ढकोसले 
शास्त्री इस बात को नहीं मानते, यद्यपि मृखंता से वे अभो 
नहीं भो मानेंगे परन्तु उनकी सन्तति को तो अवश्य ह्वी 
मानना पड़ेगा, अस्तु जैसे गमनस्वातन्त्र्य की आवश्यकता 

है ऐसे ही वक्तृत्व ब लेखनस्वातन्त्र्य की भी आवश्यकता 


१ आकिञ्चन्याद्‌तिपरिचयाञ्जाययोपेष्यमाणो मूपानामननु- 
सरणा द्विभ्यद्रेवाखिलेभ्यः । गेहे तिष्टन्‌कुमतिर्वसः कूपकूमेंः सधर्मा 
कि जानीते भुवनचरितं कि सुखं चोपभुङ कते॥ ₹ सुभा० प्रश २। 
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है क्योंकि इन दोनों स्वातन्त्र्य के त्रिना मनुष्य न तो कुछ 
कह सकता है ओर न कोई नवीन पुस्तक बना सकता है, 
'न्रिटिश-राज्य में मनुष्यों को इन दोनों स्वतन्त्रताओं की 
भी कुछ-कुछ प्राप्ति हुई है और आशा है कि आगे भी होती 
जायगी, जैसे पूर्वोक्त सर्व स्वतन्त्रताओं की आवश्यकता है 
"ऐसे हो धर्मस्वातन्त्र्य की भी आवश्यकता है। महाभारत 
की लड़ाई (युद्ध ) पोछे अन्य घर्मावलम्बियों ने भारत- 
वासियों के धमस्वातन्त्र्य का सर्वथा नाश कर दिया, इस 
बात को सर्व इतिह्वासवेत्ता लोग जानते हैं, जिन हिन्दुओं 
(आर्य्या) ने अन्यमताबलम्त्रियों के अन्यायी राजाओं के 
“राज्य में धमस्वातन्त्र्य का परित्याग नद्दी किया उनके मुख 
में थूका, अनेऊ (यज्ञोपवीत) तोड़े, मन्दिर गिराये, घर लूटे, 
स्त्रियों को पकड़कर ले गये, एवं और भी अनेक ऐसे-ऐसे 
उपद्रव करके अन्यायी राजाओं ने अन्त में उनके प्राण 
हरण भी किये ऐसी दशा इस देशवासियों की अन्यायी 
लोगों ने अनेक वार की परन्तु हिन्दुओं को यहो दशा 
रही कि जब लोगों ने सुना कि ऐसे लुटेरे आय्येधमद्वेष्टा 
लोग आये हैं और फलाने गाँव को लूट रहे हैं बस इतना 
-सुनते द्यो झट हिन्दू लोग अपने-अपने दर्वाजों (द्वारो) को 
बन्द करके घर में घुस जाते थे वे क्रूर दुराचारी लोग 
हिन्दुओं की पुर्वोक्त दशा करके लूट खसोटकर चले जाते 
थे तब फिर हिन्दू अपना-अपना दरवाजा खोल के अपने 
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काम में लग जाते थे, हिन्दुओं में इतनी मूर्खता कायरता 

तथा नपुंसकता छाय गई कि ये उन लुटेरों से सर्वदा दुःख 

| ही उठाते रह्दे परन्तु उनसे यथावत्‌ मुकाबला कभी नहीं 

॥ किया, मुकाबला करना तो दूर रहा परन्तु वे उन अन्यायी 
| लोगों से अपने बचाव का प्रबन्ध भो यथावत्‌ न कर सके,. 
जब वे लुटेरे लूटकर चले जाते थे तब इस अन्याय अत्याचार 

घोर दुःख से बचने के लिये अनेक पोप धर्मलोप अविद्या 

के पुतले गोमुखी में हाथ डालकर “ताडय-ताडय मारय-- 

मारय” का जाप करना प्रारम्भ करते थे परन्तु लातां का 

काम बातों से कब हो सकता है, वे गोमुखी में हाथ डाले 

हवी बैठे रहते थे और लुटेरे लोग वारम्वार लूट खसोट कर 
के धभे का नाश करते ही चले,जाते थे इस अत्याचार को 
देखकर इस देश के अनेक शूरवीर क्षत्रिय राजाओं ने युद्ध 
करके उन लोगों को यथासम्भव परास्त भी किया परन्तु 
फूट के कारण से जैसा चाहिये वेसा प्रबन्ध नहीं कर सके 
ओर अनेक श्रद्धालु भोले-भाले ज्षत्रियों ने ब्राह्मणों से 
उन अन्यायी लोगों को हटाने के लिये उनसे युद्ध करने 
को कहा भी परन्तु उन भोले ब्राह्मणों ने उन शूरचीरों को 
यह्दी धोखा दिया कि हम पुरश्चरण करते हें इस पुरश्चरण 
से सब स्लेच्छों का नाश हो जायगा, वे क्षत्रिय भी उनके 
कथन के विश्वास पर बैठे रहे, उसका परिणाम जो हुआ 
बद्द किसी से छुपा नहीं है, इस प्रमाद का फल यदि 
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हिन्दुओं (आर्य्या) को सर्वदा के लिये शायद न भी भोगना 
पड़े परन्तु बहुत काल तक तो इस फल के भोगने के बिना 
हिन्दु कैसे बच सकते हैं । हमारे देशवासी त्राह्मणादि ऐसी- , 
ऐसी मिथ्या बातों के ऐसे-ऐसे दुष्ट काल भोग भी चुके हैं दर 
तथापि अभी तक यन्त्र मन्त्र तन्त्र जादू टोने आदि 
मिथ्या वातों से इनका विश्वास दूर नहों द्वोता, यदि 
कोई बुद्धिमान पुरुष यन्त्र मन्त्रादि लीला को मिथ्या £ 
जानकर इन को न माने तो उसकी निन्दा करते हैं और 
जाति बाहिर करने श्रादि अनेक प्रकार की धमकियें उसको. 


देते हैं। इसका कारण अविद्या और स्वार्थपरता ही है,. hl 
हम परमात्मा से सविनय प्रार्थना और देशवासियों से निवे- | f 


दन करते हैं कि आप इस देश से अविद्या को दूर करें ताकि 

देशोन्नति और सुख से आप बद्चित न रहें, धर्मस्व॒तन्त्रता 

के विरोधी किसी देशविशेष गें ही नहीं हुए हैं, किन्तु सभी 

देशों में हुए हैं, योरोप के इतिद्दास से जो लोग परिचित 

हैं वे लोग सम्यक जानते होंगे कि योरोप के पोप धर्म- | 
स्वतन्त्रता के कितने विरोधी हुए हैं, एबं यवन [मुसलमान]. | 
तो धमेस्वतन्त्रता के विरोधियों के शिरोमणि प्रसिद्ध थे 8 
ओर एवं कुछ त्राह्ममणादि भी धमेस्वतन्त्रता के विरोधी हैं,. ॥ 
जैसे यबनों ने कुराम के मत को स्वीकार न करने पर 
सहस्तों मनुष्यों के प्राण हरण किये, ऐसे ददी पेशवा के 
राज्य में अकस्मात किसी शूद्र के वेदमन्त्र कणंगोचर शः 
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“होने पर अनेक शूट्रों को भोजन भट्टो ने खूब दुःख दिया, 


परन्तु हिन्दुओं ( आर्यो) के अन्तःकरण में स्वभाव- 
सिद्ध दया रहतो है। इसलिये इन लोगों ने यबनादि के 


-सदृश अधिक अत्याचार किसी मनुष्य ( प्राणो ) पर इस 


विषय में नहीं किया ओर आर्य्य लोग अब भी किसी पर 
अत्याचार करना नहीं चाहते, यद्यपि परविद्या के कारण से 
हिन्दू भी कुछ-कुछ धर्मस्वतन्त्रता के विरोधी हैं, परन्तु जेले 
अन्य सब मतवाले धर्मस्बतन्त्रता के विरोधी हुए हैं वा हैं- 
एसे आर्य्य लोग नहीं, अव भी अनेक मनुष्य अविद्या के 
वशीभूत हुए-हुए धर्मस्वतन्त्रता से बिरोध करते हैं परन्तु 
'ऐसा करना मनुष्या से विरुद्ध है, जिस धर्माभास के 
कारणा से अनेक प्राणियों का बध हो, जिससे मनुष्य- 
समाज में विद्वेष बढ़े, जो धर्म तलवार के बल से बा धन, 


“स्री आदि के लोभ से दीन मनुष्यों को स्वीकार कराया 


जाय व जिस धमे में दयः का लेश न हो, किन्तु हिंसा ही 
को धम मानते हों, जिस धर्म सें सनुष्य परतन्त्र किये जायँ 


जिस धर्म में ख्रियों पर व अन्यान्य दीन प्राणियों पर 
अत्याचार किया जाय, जिस धर्म से पदार्थविद्या ब्रह्म- 


विद्यादि का प्रचार न हो सके, मनुष्यों के गुण, कमे, 


स्वभाव बिगड़े, जिस धमे से न्याय का नाश और अन्याय 


की वृद्धि हो, जिस धर्म से मानबोन्नति देशोन्नति आदि न 


होवे किन्तु प्रत्युत मनुष्यों के उभय लोक भ्रष्ट दो जावें, 


FE! 
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ऐसे दुष्रधर्माभास को बुद्धिमान्‌ पुरुष धम से नहीं कद्दते 
हैं ऐसे धर्मरूप-अधमंजाल में फँसकर सद्दो मनुष्यों ने 
ह) करवट लिया, सहस्रों ने हिमालय में प्राणत्याग किये,. 
सहस्रो मनुष्यों ने तलवार की कठिन धारा से सहस्रो 
मनुष्यों को मारा, सहस्रो के घर लुटे, हजारों स्त्रियों के 
पतित्रत धम नष्ट किये और अब भी सहृद्लों मनुष्यों को 
धर्मे के वहाने ( व्याज) से लोग लूट रहे हैं, इसलिये 
मनुष्यों को समुचित है कि अपने नन्म को सफल करने 
के अर्थ तन-मन-धन से सदार्य्य वैदिकधर्म का खोज [अब- 
लोकन ] करें, सत्यधम के निर्णयार्थ मनुष्य हठ दुराग्रह 
पक्षपात मताभिमान, छल, कपट, दम्भ, पाखण्ड आदि 
कुकर्मा का परित्याग करके न्यायशील विद्वान्‌ परीक्षक तथा 
सरलस्वभाव से विद्यार्थी & के सद्ृश धर्मजिज्ञासु वनकर 
धर्म को परीक्षा करें, यद्यपि इस संसार में अनेक धर्माव- 
लस्वियों का यही कथन है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणा के द्वारा 
धर्म की परीक्षा करनी अनुचित है। अतः हमारे अमुक 
अपौरुषेय पुस्तक ( आशमानी ) किताब में जो कुछ लिखा 


विद्यार्थ किसी धमे के वास्ते मदरसे की पढ़ाई को नहीं 
| पढ़ता किम्तु इमतिद्दान में पास होने के वास्ते मास्टर जो पुस्तक 
पढ़ाता है उसी को पढ़ता हे । ऐसे ही धमेनिज्ञासु को भी सब 
मतमतान्तर की बातें सुनकर पुनः सत्यासध्य की परीक्षा करके 
सत्य का ग्रहण करना उचित हूँ । 
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है। बद्दी सत्य धमं द्दोने से इसको स्वीकार करो, धर्म के 
बिषय में तक न॑ करनो चाहिये किन्तु गुरु और ग्रन्थ के 
बचन पर विश्वास रखना चाहिये; क्योंकि “विश्वास:फल- 


दायकः? विशवास ही फलदायक है, शुरु ओर ग्रन्थ के बचन 
में कुतकना ब सन्देह करने से मनुष्य पापी व नास्तिक 
होजाता है इसलिये गुरु ब ग्रन्थ के बचन में सन्देह कभी 
नहीं करना चाहिये आर्य्य लोगों को छोड़कर इन कल्पित 
धर्माभासाभिमानियों की सब की ऐसी द्वी लीला है, जैसे 
बर्तमान काल में अन्य धर्माभिमानियों का धर्म के विषय 
में गोलमाल है, वैसे ही भोले हिन्दुओं का भी है। जैसे 
ओर लोगों के धमंगुरु धर्म के बद्दाने से धनहरणाथे अनेक 
लीला निर्माण करते हैं । उनसे केई गुणी अधिक हिन्दुओं 
| | $ के धमं के मिस ( व्याज ) से अनेक लीला बनाकर 
| हिन्दुओं का भी धन-दरण कते हैं। जिससे उन शिष्य 
{ ओर गुरु दोनों को ही सद्दा द्वानि होती है । अतः ऐसो 
लोला से सब को सर्वदा बचना चाहिये, यद्यपि बर्तमान 
काल में जैसे अन्य लोग कहते हैं कि धम के विषय में प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणो की आवश्यकता नहीं, ऐसे हदी हिन्दू लोग 
भी कहते हैं, परन्तु हिन्दुओं (आर्यो ) के पूबजों ने तो 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से धमं का निर्णय करना लिखा है, 
हमारी सम्मति में आय्य सन्तानो के लिये यह भारो गौरब 
ओर आनन्द का विषय हैं, क्यों न ददो, आर्य्यो के पूर्वज 
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सब दुष्ट कर्मा से तथा पूर्वोक्त घनहरण लीलाओं से रद्दित 
ऋ।कर पुकार-पुकार कर यही उपदेश करते आये हैं कि-- 
पत्यक्ष चायुमानं च शास्र च विविधागमम्‌ | 
त्रयं सुविदितं काय्यं धर्मशुद्धमभीप्सत, 
१०५ मनु० अ० १२ 
सत्य धमं के ( खोजी ) जिज्ञासु को समुचित है कि 
जेसे सुनार ( सुवर्णकार ) सोने को कसौटी पर घिसकर 
व गलाकर सुवण की परीक्षा कर लेता है ऐसे ही प्रत्य- 
त्तादि प्रमाणों से धमं की परीक्षा करके सत्यधमं को ग्रहण 
करो, आर्य्यो' के पूर्वजों ने यह कभी नहीं कद्दा कि बाबा- 
वाक्यं प्रमाणम्‌ जो कुछ इम कहें उसी को ह्वी तुम मान 
लो. आर्यो के गोतम कणादादि पूबजों ने प्रथ्बी से 
लेकर परमात्मापयेन्त के लक्षण करके आर्य्या को उपदेश 
किया है कि-- 
लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः 
जो लक्षण ब प्रत्यक्षादि प्रमाणां से सिद्ध हो उसी 
को मानो, इतना ही नहीं किन्तुः- | 
अपि पौरुषमादेयं शास्त्रं चेयुक्तिशोधकम्‌ । 
अन्यापेमपि त्याज्यं भाव्यं न्यायैकसेविना ॥ 
युक्तियुक्तम्ुपादेयं वचनं बालकादपि | 
अन्यत्वृणमिव त्याञ्यमप्युक्तं परमेष्ठिना योग०मू०स०१८ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


४०० ॐ पुरुषार्थ प्रकाशः ॐ 


ऽप्रायौं के पूवजों का यहाँ तक कथन है कि चाहे किसी 
पुरुष का शास्त्र हो परन्तु युक्तियुक्त हो तो उसको अवश्य 
ग्रहण करलो और युक्तिविरुद्ध किसी ऋषि के आर्ष ग्रन्थ 
का बचन हो तो उस का भी परित्याग करना चाहिये, यदि 
छोटा बालक भी यथार्थ वर्ता कहे तो उसको स्वीकार 
करनी योग्य है ओर ब्रह्मा का कथन भी युक्तिशून्य होय तो 
उसका परित्याग कर देना चाहिये यद्यपि वत्तेमान काल के 
अनेक भोले मनुष्य यही कहा करते हैं कि जो कुछ अपने 
बाप दादा करते आये हैं वद्दो करना चाहिये, परन्तु यह्व 
उनकी सर्वथा भूल है क्योकि जिसका पिता पितामहादि 
बाममार्गी (कूए्डापन्थी) हो जो कि परख्रींगमन मद्यमांसादि 
सेवन को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हैं तो क्या उनके 

सन्तान भों ऐसा ही अत्याचार करे, यह्‌ तो वही बात 

है किः 
तातस्य कूपोऽयमिति ब्रवाणः क्षारं जलं कापुरुषाः 
पिबन्ति | ३५१ | पञ्चः तं० १। 

गङ्गाजल को परित्याग करके पिता का खुदाया हुआ 
होने के कारण से उसके खारे ( क्षार ) जल को पीता रहे 
ऐसे मूर्खा के काम होते हैं विज्ञों के नहीं, हमारे पूर्वजों का 
तो अनादिकाल से यही सिद्धान्त है किः-- 


धातुवादेपु वित्ताशा मोक्षाशा कोळके मते, जामातरि च 
पुत्राशा त्रयमेतश्निरथंकम्‌ ॥ १०२ ॥ स॒भा० प्र० २ 
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अन्त्यादपि परन्धर्मम्‌ ॥ २३ || महु० श्र २। 

चाहे महा नीच चाण्डाल म्लेच्छ भी ह्रो परन्तु यदि 
उसके पास सत्य धम होय तो,उससे भी सत्यधर्म को ग्रहण 
कर लेना चाहिये, यद्यपि सभी मतवाले अपने-अपने धर्म 
को सत्य और पर धर्म को मिथ्या बताते हैं परन्तु प्रत्य- 
क्षादि प्रमाण, युक्ति, तक, लक्षण, इश्वर के गुण कमे 
स्वभाव, सष्टिक्रम, विद्या, बुद्धि, न्याय विचारादि से परीक्षा 
करने पर जो सत्य धर्म ठहरे उसको स्वीकार करना योग्य 
है, उस सत्यधमे का लक्षण यही है किः 


यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्विःस धमः । २ । 
बश० शा० ० अ० १ आ० १ । 


जिससे इस लोक में मनुष्य की उन्नति हो तथा पर- 
लोक के अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि द्दो श्र्थात्‌ जिससे 
लौकिक सर्व सुखों के सहित मोक्ष की प्राप्ति हो उसको 
सत्यधर्म कहते हैं । वास्तव में सत्यधमं वद्द है कि संसार 
को हानिकारक कुकर्मा का परित्याग कर के जिससे संसार 
का उपकार द्रो और मनुष्यों की उन्नति हो ब जिससे 


मनुष्य का उभय लोक सुधरें उस कमं का करना, जैसे वेद 
` में परमात्मा ने आज्ञा दी है किः-- 


सङ गच्छध्वं सं बदध्बं सं वो मनांसि जानताम्‌।२। 
ऋ० अ० ८ प्र ८ व० ४९ | 


१ संगच्छुष्वं सं डपसगंपूवंक गग्लगतौ धातु का प्रयोग होने 
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हे मनुष्यो ! तुम सब पदार्था' का अच्छी प्रकार से 
ज्ञानोपाजन करो व सवे देश देशान्तरों में जाकर विद्या 
च्यापारादि की वृद्धि करो ब सवे पदार्शो' का उपाजन करो 
तथा जो उभय लोक श्रेयस्कर मागें है उस सुरागं पर चलो, 
कुमार्ग पर कभी मत चलो, एवं सब से छल कपट पाखण्ड- 
रहित सत्यः: सुखद्‌, हितकर, मित, मिष्ट, शुद्ध, सम्भाषण 
करो, इसी प्रकार मन से राग द्वेष और विरोध दम्भा- 
ह्डार मद मत्सर काम क्रोधादि अविद्या के परिवार को 
मन से दूर करके, सर्वभूतान्यपीडय़न्‌ || २३८॥। मनु० अ० 
४ किसी प्राणी को दुःख न देता हुआ:-- 
मेत्रीकस्णामुदितेपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुए्यविष- 
याणां भावनातहिचित्तप्रसांदनस्‌ ।३३। योगशा० पा० १ 

सुखी पुरुषों को देखकर इर्घाद न करके उनसे मैत्री 
( मित्रता ) करना, दुःखी पुरुषों के ऊपर दया ( करुणा ) 
करना पुण्यात्मा को दैखकर प्रसन्न होकर अपने को भी 
पुण्यात्मा बनाना, पापी पुरुष को देखकर पाप से ग्लानि 
करके पाप से बचने का उणय करना, तथाः-- 


यर र ९ 3 ~ 
तकसं कुव तोऽस्य स्यात्परितोपोऽन्तरात्मनः, 


से ज्ञान गमन प्राप्ति ये तीनों थर्थ इस गम्ल धातु के होते हैं । 
88 अनुट्टेगकरं वाक्यं सत्यं श्रियहितं च यत्‌ । 
_ स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङमयन्तप उच्यते ॥१५॥ भ० गी० ०१७ 
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तत्पृयन न कुर्वीत विपरीतन्तु बजयेत्‌ १६१ मडुः श्र०४ 
जिस कम के करने में आत्मा को सन्तोष हो, उस 


'कम को करना चाहिये आत्मा के विरुद्ध किसी कार्य्य को 


न करे क्यों कि:-- 
आत्मनस्तुष्टिरेव च । ६ मठु० अ० २। 
आत्मा के अनुकूल ह्यो वही धर्म है, जैसे अपने को 
ताड़ना आदि से दुःख द्वोता है ऐसे हो श्रन्य प्राणियों को 
भी होता है, दुःख भोगना अपने आत्मा के विरुद्ध होने से 
अपना आत्मा दुःख भोगना नहीं चाहता, ऐसे द्वी-- 
आत्मवत्सव भूतेषु ॥ १४ हि० १ । 
अपने सदृश सब प्राणियों को जानना मानना और 
ऐसा द्वी बर्ताव करना, एवं-- 
श्रतिः [ १] क्षमा [ २] दमो [३ ] स्तेयं [ ४] 
१ धारया द्रम्मं मिस्याहुथ्रर्मेण वितताः प्रजाः, यः स्याद्वारण- द 


संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ! ११ भा० शांत प० ० १०६ 

२ बाह्य. वाभ्यन्तरे चैव दुःखे चोत्पातिके क्वचिन्न कुप्यति 
न चा इन्ति सा क्षमा परिकीत्तिता ॥ 

३ दमः पवित्रं परमं मंगल्यं परमं दमः । दमेन सवमाप्नोति 
यस्किचिन्मनसेच्छुस्ति । १ विष्णु स्मृ७ ७२ 

४ अभष्यपरिहारश्च संसर्गश्चाप्यनिदितेः । आचारेषु व्यव- 
स्थानं शौचमित्यभिःीयते ॥ १ अत्रिस्स्ृत० 

सवषामेव शौचानामर्थशौचं पर' स्स्ृतम्‌ । योउर्थे थुचिहि स 
शुचिनं शृद्रारिचिः शुचिः ॥ १०६ मनु० झ० ‡ 
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शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यंक्रोथो दशक धर्म 
[५ ] लक्षणम्‌ ॥९२॥ मनु० अ० ६ । 
( धृति ) कायिक वाचिक मानसिक धारणशक्ति कीं 
वृद्धि करना व धीरज रखना, ( क्षमा ) कुकर्मी भनुष्यों को 
सुकर्मी बनाने में जितना श्रम ह्यो उस सब को सहन 
करना, [ दम ] मन को वश करना क्योंकि संसार के सवं 
शा मन के आधीन हें इसीलिये वेद में प्रतिपादन किया 
कि-- 
यत्पज्ञानमुत चेतो पतिश्च यज्ञ्योतिरन्तरमृतं पूजासु । 
यस्मानन5ऋते किञ्चन कम क्रियते तन्मे मनः शिव- 
सङ्कल्पमस्तु || ३॥ य° अ० ३४ | 
जो उत्तम ज्ञान मोर धृतिरूप चित्त है, जोकि ज्योतिर्यो 
का भी ज्योति सवे प्रजा के आभ्यन्तर विद्यमान है । जिसके. 
बिना मनुष्य कुछ भो कर्म नहीं कर सक्ता वह मेरा मन 
शुभ संकल्प युक्त हो, यदि मनुष्य का मन शुद्ध होकर 
मनुष्य के वश में होजाय तो सस्पुर्ण कुकर्मो से बचकर 
मनुष्य धार्मिक ददो सक्ता है, मन को वश में करने का यद्दी 
उपाय है कि-- 


अभ्यास * वेराग्याभ्यान्तन्निरोधः ॥ १२ ॥ 
ग्रोग० शा० पा० १ 


२ अदिसा सत्यमस्तेय' शौचभिन्द्रियनिग्रहः, पुतरसामासिक- 


श्घर्मचातुर्वेण्येऽब्रवीन्मनुः ६३ मनु० अ० १० 
&भ्रभ्यासेन तु कौम्तेय वैराम्येण 'च गुद्मते ॥ भ०्गीता०्झ० ६ ॥ 
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अभ्यास अर्थात्‌ मन को शानैः शनैः प्राणादि में लगाकर 
स्थिर करना जैसे आज एक मिनट मन को स्थिर किया, 
कल * मिनट, परसो ३ मिनट, ऐसे ही यथाशक्ति मन को 
स्थिर करने का अभ्यास करे, जब मन किसी कुकर्मो में 
लगे, तब विराग से उसको रोके अर्थात्‌ ऐसा बिचार करे 
कि जिस शरीर के लिये में ऐसे-ऐसे घोर अत्याचार करता 
हूँ, जिससे संसार का अपकार होता है बह शरीर नाशवान 
होने से नष्ट होजायगा, परन्तु क्रिया हुआ पाप प्राणी के 
साथ जायगा, इसलिये इस अनित्य शारीर के लिये 
कुकर्म नहीं करना चाहिये इत्यादि विचार करके कुसङ्ग | 
से मन हटाकर मन को युक्तिपूर्वक् स्थिर करे ह 
{ अस्तेय ) किसी पर की वस्तु को उस की आज्ञा 
बिना ग्रहण न करना ( शौचं ) मन वाणी शरीर से शुद्ध 
रहना ( इन्द्रियनिग्रह ) जितेन्द्रिय होना (धीः) बुद्धि की 
की वृद्धि करना (विद्या ) विद्याध्ययन करना ( सत्यं ) 
का सेवन करना, इस सत्य के सेवन करने से मनुष्य परम 
धार्मिक होजाता है क्योंकि चोरी आदि सब कुकमों' में 
कूठ ( मिथ्या ) बोलने की आवश्यकता द्वोती है, बिना झूठ 
बोलने के कुकर्म हो ही नहीं सकता, जब मनुष्य झूठ 
बोलना छोड़ देता है तो वह सब कुकर्मा से बच कर 
धार्मिक हो सकता है इसलिये सत्य बोलना, सत्य मानना 
सत्य पर चलना मनुष्य का परम धर्म है जैसे:-- 
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सुविज्ञानं चिकितुपे जनाय सच्चासच्च बचसी पस्पृधाते । 
तयोर्यत्सयं यतरदजीयस्तदित्सोमोऽबति हन्त्यासत्‌ । १२: 
अथ० कां० ८ अनु० २ व० १०। 
उत्तम ज्ञान चाहनेवाले मनुष्य के लिये सत्य और 
आर असत्य दोनों ही प्रकार के वचन अपना-अपना 
प्रभाव दिखाते हैं उन दोनों में जो सत्य है बही सरल धर्म 
रौर मनुष्य को रक्षा करता है और जो असत्‌ अर्थात्‌ 
मिथ्या है बहू अधर्मरूप मनुष्य का हनन करता है अर्थात. 
मनुष्यों को दुव्येसनो में फैंसाकर उभय लोक का नाशा 
करता है इसलिये मनुष्य को सर्वदा सत्य का ग्रहण 
अर असत्य का परित्याग करना योग्य है, जैसा कि 
रामचन्द्र महाराज ने जाबालि ऋषि से कथन किया है कि:--- 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धमः सदाश्रितः । 


सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम्पदम्‌॥ १३॥ 
बाल० रा० अयो० कां० सगं० १०९ । 
जगत्‌ में सत्य ही इश्वर है और सत्य के आश्रित ही 
रहता है और सब पदार्थ भी सत्यमूलक ही हैं तथा सत्य 
से भिन्न कोई परमपद भी नहीं हे, अर्थात इश्वर तदाश्रित 
धर्म ओर प्रकृति तथा मोक्ष ये सब सत्यरूप हैं इसलिये. 
सत्य का ही सबंदा ग्रहण करना चाहिये एबं:-- 
सत्यं ब्रूयात्‌ पिर ब्रूयान्न त्रयात्‌ सत्यमपियम्‌ । 
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प्यिज्च नातं त्र यादेप धर्म: सनातनः ॥१३८॥ 
मनु० अ० ४ । 
मनुस्मृति में प्रतिदन -किया हे कि मनुष्य फों उचित 
है कि सत्य बोले तथा प्रिय बचन बोले परन्तु अप्रिय सत्य 
न बोले, ऐसे दी प्रिय असत्य को भी न बोले यद्दों सनातन- 
धर्म है, इस श्लोक में ऐसे अप्रिय सत्य कथन का निषेध 
किया है कि जिस अप्रिय सत्य के बोलने से श्रवण करने 
वाले को कुछ भी लाभ न हो और उद्वेग हो जैसे काणे को 
काणा कहना आदि। परन्तु जिस अप्रिय कथन से श्रोता 
को लाभ हो उस अप्रिय सत्य कथन का निषेध नहीं है, एवं 
झूठो बात प्रिय भी लगती हो परन्तु झूठ न बोले, किन्तुः-- 


भद्रं भद्रमिति ब्रयाद्रदरमित्येव वा वदेत्‌ । 


शुस्कयैरं विवाद्‌ञ्च न कुर्यावकेनचित्‌ सह ।१३९। 
मनु० अ० ४ । 

सवेदा सब को कल्याण का करनेवाला वचन कदे 
कल्याण को कल्याण ही कहे ओर किसी से भी निष्प्रयोजन 
बकवाद तथा वेर-विरोध कदापि न करे, चाहे राजा, मद्दा- 
राजा, योगी, यति, धनिक कोई भी प्रतिष्ठित पुरुष क्यों 
न हो, परन्तु जब वह झूठ बोलता है और उसका झूठ 
बोलना मनुष्यों को ज्ञात हो जाता है तो उसी समय 
मनुष्यों की दृष्टि से वह पुरुष तुच्छ द्दोजाता है, इस 


(७-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


__>न्‍ 


१४०८ > पुरुषार्थ प्रकाशः % 


झूठ की वृद्धि से मनुष्य-समाज की बड़ो हानि दो रद्दी है 

अत: हानि से बचने लिये समुचित है कि झूठ का सवेथा 

परित्याग करदे एबं (अक्रोध) क्रोध# से मनुष्य की बड़ी 

हानि होती है क्योंकि क्रोधी मनुष्य विना निमित्त के क्रोध 

| के वशीभूत द्दोकर माता-पिता शुरु आदिकों को कुवाक्य 

दण्डप्रदारादि से दुःख पहुँचाता है तथा क्रोध से मनुष्य 

अनेक कमं कर बैठता है इसलिये मनुष्य क्रोध का परित्याग 

करे तथा:-- 

वेद! स्पृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुर्विधं्राहुः साक्षा द्वमस्यलक्षणम्‌ १२मनु० अ०२ 

वेदों में जो प्रतिपादन किया है ब वेदानुकूल स्मरति में 

जो प्रतिपादन किया है तथा सत्‌ पुरुषों के आचार और 

त्मा के जो अनुकूल है वही धर्म है, इस संसार में ध्म 

k ऐसा पदार्थ है कि जिसके होने से मनुष्य सबंगुणालंकृत 

ने जाता है और जिस धर्म के न होने से मनुष्य के सब 

गुण अपगुण द्दोजाते हें । जिस मनुष्य में सत्यधर्म नहीं है 

बहू मनुष्य नाम मात्र का मनुष्य है यथार्थ में बहू मनुष्य 

मनुष्य नहीं है। संसार में जितना सुख द्वोता है वद्द सब 

घर्म का हदी फल है । वास्तव से देखिये तो मनुष्य का सद्दा- 


NNN NT ६८४” 


oe 


~ 


%# न यथाऽसिस्तथा ती'क्ण- सर्पो वा हुरधिष्टितः। यथा 
क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥४॥ झा० स्स्टू० अ० १० 
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यक धर्म के सदृश कोई भी नहीं है इसी हेतु से मनुस्म्रत 


. में प्रतिपादन किया है कि:-- 


धर्म शनेः सश्विनुयाद वल्मीकमिव पुत्तिकाः | 
परलोकसहायाथ स्व भूतान्यपीडयन्‌॥ २३८ ॥ 
नामुत्रहि सहायार्थं पितामाता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारा न ज्ञातिध्मस्तिष्टति केवलः || २३९ ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । | 
एको चु भ्रुरक्ते सुकृतमेक एवच दुष्कृतम्‌ ।१४०। 
सृतं शरीरसत्सज्य का¢लोष्टसमं क्षित | 
विसुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति । २४१। 
तस्माद्धमं सहायाथ नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः । 
धर्मेश हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम॥ २४२ 
मनु० अ० ४। 
मनुष्य किसी प्राणी को दुःख न देकर शनैः शनेः धमे 
को ऐसे सञ्चित (इकट्टा) करे कि जसे दीमक धीरे-धीरे एक- 
एक मिट्टी के कण से थोड़े हदी दिनों में बड़ा मिट्टी का ढेर 
(बांबी) को बना लेती है । परलोक में धर्म के बिना मनुष्य 
का माता-पिता पुत्र स्त्री वा बन्धु कोई भी सहायक नहीं 
होता, इस संसार में मनुष्य अकेला ही आता है और 
अकेला ही चला जाता है इसलिये अपने किये पाप पुण्य के 
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फल दुःख सुख को भी आप ही भोगता है। जब मनुष्य 
मर जाता है तब उसको उसके सम्बन्धो लोग काठ वा लोहे 
के समान प्रथ्वी में डालकर अपने-अपने घर को चले जाते 
हैं परन्तु धर्म उसके साथ जाता है इसलिये मनुष्य को 
अपनी सद्दायता के लिये अहर्निश धर्म करना चाहिये उस 
धमे की सद्दायता से द्वी मनुष्य बड़े-बड़े दुःखो से उत्तीण 
होकर सुख को भोगता है। इस मनु के वचन से स्पष्ट है 
कि जैसा मनुष्य का सद्दायक धर्म है ऐसी कोई भो वस्तु 
नहीं है अतएव मनुष्य को उचित है कि सतू आर्य्य वेदिक 
धर्म जिसको कि आर्य्यसमाज मनुष्यों के हित के लिये 
प्रचार कर रद्द है ग्रहण करें क्योंकि संसार में वेद के धर्मा-- 
नुसार दी बर्ताव करना मनुष्य का परम कत्तंव्य है, हम 
आशा करते हैं कि जो कुछ इस ग्रन्थ में प्रतिपादन किया 


है उसको पाठक स्वीकार करके उभय लोक सुधारेंगे ।: 
इत्याशास्महे:-- 


अवति यः सततं समञुष्टित 
समुचितैविभवेश्चतुराश्रमान । 
सकलसोख्यकरः स ग्रृहाश्रमो 

बधहुधनेः सुजनेः किल सेव्यताम्‌ ॥ १ ॥।, 
मु निभिरप्रतिमोदृ्वतयोगजेः 

रवियतं परमात्मनि निषितैः 
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वननिवासिभिरप्युररीकृताः, 

स च जनेः सुजनेरिवसेव्यताम्‌ ॥२॥ 

म्रियतमाकर एप गुणाकारः 

सुखकरः स च सन्ततिविस्तरम्‌ | 

बहुतरं विदधाति सुकर्मभिः 

स च जनेः सुजनेरिव सेव्यताम_॥३॥: 

उपगतेः समयोवितवस्तुभिः 

प्रस्भसत्‌प्रियतामनुसे विभिः । 

सुखमतिप्रमितं सुलभं यतः 

स च जनेः सुजनेरिवसेव्यताम्‌ ॥४॥ 

म्रियजनेष्वपि दुर्जनतामनु- | 
प्रविशति प्रियतां न च यन्मनः । 


समुचितं द्रविणं च न सञ्चितं 

न च नरेरवरेः स सुखायतेः ॥५॥ 
आय्यावरत्तः पतति नितरां येन सन्तप्यमानम्‌ः 
भूयो भूयः प्रबलरिपुणा नित्यमालस्यनाम्ना ।' 
तस्य त्यागः परमपुरुषार्थस्य चादानमात्रम्‌ 
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श्रौतैः स्मातेनिंगमवचनेवेर्णितं पुर्तकेऽस्मिन्‌॥ ६॥ 
मचुष्यजन्मार्जितपुएयकर्मणा 
विधीयतां किं किमिति क्रमागतम्‌ । 
समन्ततो वर्णितमत्र पुस्तके, 
निरीक्ष्य लोकव्यवहारचेष्टितम्‌ ॥ ७ ॥ 
नसंसारोत्पन्न चरितमनुकूलं क्रिमपि वे, 
विधातुः संशक्तः सुमतिरपि यस्यानभिमुखः । 
क्रमादस्मिंस्तस्य प्रकरणकलापः समुदितः, 
प्रकाशेनेवातः सयुतपुरुषार्थेन गदितः ॥ ८ ॥ 
अदिदितमिह लोकेज्स्यायदेशस्य कस्य, 
प्रतिविषयसम्ृद्धिः सर्वं हृद्धियेथा ऽभूत्‌ । 
समुदितपुरुपार्थे नेव निश्शेषतस्तां 
कथितुमचलचित्तश्चित्तवान्‌ कः समथः । ९ । 
-निवेच्चतेन्ते विनिवेदनीयं, जहीहि सर्वालसतां सतांच _ 
समुन्नतो यः पुरुषार्थ माग :,परद॒त्यतां तत्र सुखाय नूनम्‌ 
'पश्येम्‌ शरदः शतम्‌ । १ । जीवेम शरदः शतम्‌ । २ 
ुध्येम्‌ शरदः शतन्‌। ३ । रोहेम शरदः शतम्‌ । ४। 
-पुष्येम शरदः शतम्‌ । ५ । भवेम शरदः शतम्‌ । ६। 
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भरूषेम शरदः शतम्‌ । ७ । भूयसीः शरदः शतात्‌ । ८ 
थवे कां० १९ व० ६७। 
इति श्रीमत्स्वामि विश्‍वेश्‍वरानन्दब्रह्मचारि नित्यानंद 
विरचिते पुरुषार्थ प्रकाशे ग्रहस्थाश्रमप्रकरणं पूर्तिगमरात्‌ 
ग्रन्थश्चाय समाप्तः 
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ग्रथ संसेपतो ग्रन्थसङ्कताः ॥ 

इस पुस्तक में जिन ग्रन्थों के प्रमाण दिये हैं उनकी 
व्यवस्था निम्नलिखित क्रमानुसार जाननी चाहिये, मुख्य 
सङ्केत यह्‌ है कि जिन-जिन ग्रन्थों के प्रमाण इस ग्रन्थ में 
“दिये हैं, उन-उन के आदिं-आदि के एक-दो अक्षर लिख 
दिये हैं । जैसे ऋगेद का ऋ० अष्टक का प्रथम अ० 
अध्याय का द्वितीय अ० वर्ग का व०, एवं कहा-कहीं 
ऋग्वेद का ऋ० मण्डल का मं० ओर सूक्त कासू० भी 
'लिखा है । यजुर्वेद का य० अध्याय का अ० लिखा है, साम- 
बेद का साम० पूर्वाचिक का पू० प्रपाठक का प्र० दशति का 
-दश० उत्तरार्चिक में दशतियें नहीं हैं, परन्तु प्रपाठक केदो 
भेद हैं जैसे पूर्वार्थ प्रपाठक ब उत्तराद्ध प्रपाठक, यथासाम० 
इ० पू० प्र० ब साम० उ० उ० प्र, अथववेद कां सा 
किंबा अथ० कार्ड का का० अनुवाक का सनु० वर्ग० का 
व० ऐतरेयत्राह्मण का ऐ० पडिचिका.का पं० अध्याय का अ०, 
शतपथ ब्राह्मण का श० काण्ड का कां० प्रपाठक का प्र० 


हे 5 पूवे 
| ब्राह्मण का त्रा० कणिङका का कं०, गोपथ का गोप० पूर्वे- _ 
ईः 
के ही 

, § | किम्बा च० नूत्रस्थान, निदानस्थान, विमानस्थान 
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| (CR) 
चिकित्सास्थान और कर्पस्थान का क्रमश: सू० नि० विर 
शा० चि० क० ओर अध्याय का अ० सममना चाहिये, 
चिकित्सास्थान में पाद भी हैं इसलिये पाद का पा० लिखा 
` हे, सुश्रत का सु० एवं सूत्रस्थान शारीरस्थान चिकित्सा- 
स्थानादि व उत्तर तन्त्रादि की व्यवस्था भी जान लो, 
` छान्दोग्य का छां० किम्वा छां० उ० प्रपाठक का प्रर खण्ड 
का खं०, वृद्द्दारण्यक का बृ० उपनिषत्‌ उ० अध्याय का 
० ब्राह्मण का ब्रा० ऐसे ही अन्य उपनिषत्‌ के संकेतों की 
ऊहा करलो, अष्टाध्यायी का प्रथम अ० अध्याय का द्वितीय 
अआ० पाद का पा० महाभाष्य का महा? अध्याय का अ० 
पाद का पा० आन्हिक का आ० निरुक्त का नि० पूर्वषट्क 
| 'पू० उत्तरपट्क का उ० अध्याय का अ० और खण्ड का 
। :खं० एबं गोभिलीयपारस्कर आश्वलायन शाङ्कायन लाव्या- 
यन आपस्तम्बीय कात्यायन सूत्रादि के भी एक-एक आदि 
| के अक्षर लिखे हैं, तथा मीमांसा का मी० अध्याय का अ० 
' पाद का पा० वेदान्ल का वे० अध्याय का अ० पाद का पार | 
' न्याय वैशेषिक का न्या० बै० अध्याय का अ० आन्हिक ! 
का पर, सांख्य का सां अध्याय का अ०, योग का यो० 
पाद्‌ का यो० पाद का पा० मनुस्मृति का सनु० अध्याय का 
अ० बाल्मीकीयरामायण का बा० बाल अयोध्या आरण्य 
` (किष्किन्धा सुन्दर युद्ध कांड का बा० अ० आ० कि० सुं० 
भ यु० महाभारत का महा० और कहदी मा० आदिप० वनप० 
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उद्योगप० शान्तिप शल्यप० गदाप० करणप० आदि सब 
पर्वा' के प्रथम का एक-एक अक्षर लिखे हैं पुन: अध्याय का | 
अ० लिखा है, एवं भगवतगीता शुक्रनीति पञ्चतन्त्रादि 2 
सब ग्रन्थों की व्यवस्था बुद्धिमान्‌ स्वयं .द्दी जान लेंगे, | 
विस्तारभय से सब ग्रन्थों के नाम यहाँ पर नहीं लिख सकते, ही. | 
प्रथम के पाँच वेदमन्त्रों को छोड़कर शेष सब ग्रन्थों के | 
मन्त्र श्लोक सूत्र आदि की अङ्क संख्या मन्त्र श्लोक सूत्र A 
आदि की समाप्ति पर ही लिखे हैं, सुधी पाठक अन्यान्य  ' 
संकेतों की भी ऊहा कर लेंगे 

इति संक्षेपतो ग्रन्थसंकेताः ॥ 
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